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प्रकाशकीय 


श्रो तर्ण साहित्य परिषद्‌ वा चिर प्रतीक्षित प्रताधचन विसाऊ दिगदशन! 
ञापते बर बमलो मे प्रस्तुत करत हुए भ्रपार हप हो रहा है । प्रारम्भ से हा 
परिपद्‌ फा यह लक्ष्य रहा कि बिसताऊ नगर वे! सम्ब घ मं भ्रतीत से वत्तमाय 
तबः एक विस्तृत एवं प्रामाश्पिक जानकारी प्रस्तुत वी जावे जिसस कि यह भावी 
वोढी के लिए एक प्रेरणादायक प्रकाशन बन सके । मेरा यह विश्वास है कि 
परिषद्‌ प्रपने इस उद्देश्य मे सफल रही है । यह सब डा० उदयवीर शर्मा एवं 
श्री्रमोलक्च-द जांगिड के प्रथव प्रयासों से ही समव हो सका है| इसके प्रकाशन 
का सम्पूगा व्यय मार विसाऊ के युवा व्यवसायी श्री रामावतार कप्तेश ने वहेन 7 
करवे मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम का भ्रद्धितीय परिचय दिया है । 


इस ग्रथ बे लिए सामग्री एवं सूचनाएं जुटाने म॑ सब श्री प० रामठ्त्त 
शर्मा, डा० मनोहर शर्मा, पीरामछ भ्राय, मालीराम दायमा प्रजरहुसैन ववीत, 
चिमनजाल शर्मा, तुलाराम जोशी, बाबा वत्लभ मिश्र, टीमेशा राजाजी, 
मालीराम भाटी प्रलादीत खा, परमान द जटिया, गौरीशकर पुजारी प्रादि ने 
जो हार्दिक सहयोग दिया उसके लिए परिपद्‌ उन सब का भाभार प्रकट करती 
है । इस ग्रथ मं वशित सगीत सम्व घी पुरानी जानकारी स्व० सदाराम जी ग्रुर 
से प्राप्त हुई थी । इनके श्रतिरिक्त जिन सज्जनों का प्रत्यात या परोक्ष सहयोग 
रहा है वे सभी ध यवाद के पान हैं । 


राजस्थानी के मूय ये विद्वान श्रीमान्‌ रावत जी सारस्वत ने इस ग्रथ 
की भूमिवा लिख कर हमे कृताय किया है। श्री सारस्वत मूलनत बिस्साऊ के 
निवासी है । बहुत पहले झापके पूवज चूरू मे बस गये थे । 


पूरा प्रयत्न करने पर भी प्रनजाने में जिन जानकारियों का समावेश 
इस ग्रथ में नही हो पाया है. उनके लिए परिपद्‌ क्षमा चाहती है। बिसाऊ के 
प्रवासी नागरिको की जानकारी उपलब्ध म हो पाने के कारण इस ग्रथ में नहीं 
दो जासकी है । 


रामजीलाल कल्याणी 
मत्री 
स्वतत्रता दिवस, 988 तदण साहित्य परिषद, बिसाऊ 
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भूमिका 


राजस्थान जैसे विशांल प्रटेश वा वास्तविक इतिहास, कसस्‍्ये ये शहर 
का पृथक इतिहास ग्रनुभवी लागो द्वारा तयार किए जाने से ही प्रकाश में 
झासकता है। बहुत भर्से पहले फतेहपुर (शे ) शस्मे ये लिए ऐसा एक प्रयत्न 
किया गया था | इस शली को उपयुक्त मान कर हो सोगो ने प्रपने प्रपी करबे 
अ्रधवा तत्कालीन सत्ता के भ्रधीन रहे समस्त क्षेत्र के एसे इतिहास लिखने प्रारम्भ 
किए । यूरोपीय विद्वानों ने भी झ्पने सांस्कृतिफ, पुरातात्विक तथा सामाजिक 
सर्वेपण इस प्रकार सण्डो मे विभाजित करके लिखे श्रौर धलग प्रलय जिलो, 
रियाससों के गजेटियर भी तयार जिए । 


विप्ताऊ के डा० श्री उत्यवीर शर्मा तथा थी ग्रमोलक्च 7 जांगिड़ जो 
स्वय साहित्यक्षार, विद्वान तथा शिक्षाविद्‌ हैं, ने ग्रपनी निष्ठा गौर सगन से 
विसाऊ का सर्वांगीए इतिहास प्रस्तुत किया है। पुस्तक मे ऐतिहासिष एव 
भौगालिक परिचय के प्रतिरिक्त शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, व्यापार “यवसाय 
आादि विपयो वी विस्तृत जानकारी प्रामाशिक रूप मे दी गई है । 


इस ग्रथ की प्राचीन महान व्यक्तित्वों से जांडे रखते हुए प्रधुतातन 
साहित्यिक, सस्वृतिक, शद्षिक तथा प्रयय सभी क्षेत्रों में सामा थे जीवन जीते 
हुए प्रत्यवः विशिष्ट व्यक्तित्व को इसमे स्थोन मिला है। नगर की सभी 
धाराप्रों में ग्पना गतिशील जीवन जीन वाले प्रत्येक नागरिक की प्रतिभा का 
गान इस प्रथ में ग्रूज रहा है, यह इसकी श्रद्धितीय विशेषता है जिसका 
परम्वरित सोच में लिखे जाने वाले इतिहास ग्रथा में मिलना कठिन है। आ्राच- 
लिकता क॑ प्रान द मे इसको संगर के झ्ाम जनमत को वस्तु बना दिया है। 
यह कहा जा सकता है, लेखक गण ने ऐसा वाई विषय अ्रदछुता नहीं छोड़ा है 
जिसका इस इतिहास में उल्लेख नहीं हो । 


विसांऊ के निवासी अ्रंथवा यहा से पतृत्र सम्य ध रखते वाजे प्रत्येक 
मागरिक को तो यह ग्रथ रुचिकर लगना ही चाहिए, प्रपितु भ्रय सस्दृति प्रेमी 
सज्जनो ने लिए भी यह समप्रहणीय बन गया है । 
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इतिहास प्रेम भारत मे वेदों से भी पुव से चला झ्राता है । पुराश बेदा 
से भी पहले थे, यद्यपि ग्राज उपल थ॒प्रमाण तो इसको प्राय विप्रम के बाद 
पी रचना ही गानत हैं। इस दृष्टि में हमारे इतिहास प्रेम क्री एक बड़ी पूर्ति 
इस ग्रथ से हुई है। जबतक हम अपने स्थान या ही इतिहास व भूगोल नहीं 
जानेंगे तब तर सुदूर यूरोप वे देशो के इतिहास रट लगे मे कोई सार नहीं है । 
झ्रत इस इतिहास के माध्यम से इतिहास प्रेमियों बे. समक्ष जो जानकारी रखी 
गई है, यह सबया स्तुत्य है १ 


मैं पुस्तक के लेखका तथा प्रय विसी भी भाति इस महान्‌ यज्ञ से 
सम्बद्ध हरेक साथी फो प्रमेक्श साधुवाद देता हु त्तया यह शुभ कामना करता 
हू कि ये इसी प्रवार श्रपती मातृभूमि की सेव करते रहें और जन-जीवन मे 
जागरुकता बताई रखें । 


रवीन्द्रनाथ टेगोर जय-ती रावत सारस्यत 
सबत्‌ २०४५ वि डी २४२, भीरा माग 
बनी पाक, जयपुर 
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संस्था के प्रथम संरक्षक 
श्री रामावतार कसेरा 


साहित्य साधता जीवय की मगतमय साधना है । साहित्य वा प्रचार, 
पापशा-प्रकाशन भादि सभी पुनीत काय हैं। बिसाऊ के युवा व्यवसायी श्री 
रामावतार कसरा ने ६ हीं कायाएशकक्‍ारी कायों मं सदव हाथ बटाया है तथा वे 
साहित्य श्रकाशन म॑ भावविभोर होकर रुचि रखत हैं। इसी वा फ्व है कि 
तर्श साहित्य परिषद विसाऊ ये सरक्षत मण्डल के सदस्य रे झूप मे प्राप 
ही सवप्रधम भ्रागे प्राए भौर प्रदावधि परिषद्‌ मी प्रत्यक्ष प्रदतत्ति से झ्राप सर्देव 
जुडे रहते हैं, धाह क्षितना भो झोर बसा भी भार उठाया पड़े । यह झ्रापके 
प्रतमन की साहित्यिव रुफान का ही प्रक्टीकरग है । 


थ्री बमेरा का जम विमाऊ के एवं व्यवसायों परिवार से हुग्रा। 
इनवे' पिता थी गौरधनदास जी एक कुशल व्यापारी रहे हैं। कपड़ा, विराना 
तथा स्‍भाय घनेक प्रकार को व्यापाश्यि विधाग्रों में भ्राप सर्देव मन से जुटे रहे। 
विसाऊ में प्रापको एक फम-- भगदसतदास कालू राम-- के नाम से बहुत वर्षों 
तक प्रपनी सम्प नता ब॑ साथ चलती रही | बिसाऊ के बाजार मे इस फम की 
प्रच्छो चल थी। पपड़े वे व्यापार में इतवी प्रमुफता रही । श्री गौरधनदास जी 
के पिताश्री का नाम भगवानदास था। यह महेंद्रगड (हरियाणा) से यहा 
व्यापार करने के लिए प्राये ये । इनके (भगवानदाप्त) तीन पुत्र हुए-- कालूराम, 
भूरामल और गोरधनटास | श्री गौरधनदास जी के धार पुत्र-- मे दकिशोर, 
सीताराम, रामावततार तथा विश्वनाष-- हुए । श्री रामावतार श्रपते बढ़े भाई 
श्री न दकिंशोर के गोद गए । 


। 

थी रामावतार क्तेरा वचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी रहे । पढ़ने 
लिखने के प्रति प्रापका रफाव समय के साथ बढ़ता गया तथा विद्यार्यी जोवनत मे 
श्राप विद्यालयी भ्रव्त्तियों मे सदव अग्रणों रहे। भाषण, लेखन तथा भय 
प्रतियोगिताओं मे प्रापन सदव नाम कमाया । 
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ग्रचपत के टिया में प्रापकों ग्रोक सेट या गाशमता करता पद तथा 
चिद्यार्दी जीवय मे प्राविक बढठिताहया होते हुए भी प्रावी हिम्मत नहीं हारी । 
पढ़ते वे प्रत्ति सजग रहे । ग्राप झ्पनी डर्मियों हो छिताने में विश्वात पदों 
रखते थे । इस कारए इनवे गुयजन विद्यार्थी रामावतार का उत्साह बढ़ते 
रहे । वे श्पनी कक्षा मे उनत स्थिति से उत्तीश होते गए झौर गुरुजनों का 
अगाधप्रेम भी इपके प्रति बढता गया । भ्री क्सेया मे विम्ाऊ में हाईस़ुल तक 
अ्रध्यपन किपा । इसबे याद कलकत्ता जावर नोकरी करत हुए पटत रहू तथा 
थी काम वी डिग्री भच्छे प्रो से प्राप्त वी ॥ 


लागबे समय तक व्यापारिक प्रतिष्ठाना म गौवरी करते हुए प्रापने 
बलकत्ते वे व्यापरिक तौरतरोक) को समझा भर उनको व्यवह)र में उतार । 
धीरे घौरे घ्यापार भ दक्षता प्राप्त होने पर झापने ट्रास्पोट कक घछधा प्रारम्भ 
कर दिया और उसमे उत्तरोत्तर विकास मरते रहे । भाज झापत्री गगाता एव 
प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप मे होतो है । 


श्री क्सेरा व एक पुत्री-- सविता (विवाहित र३े वष) तथा तीन 
पुश्र॒-- राजेश (१७ वष), राखेण (१५ यप) और मुरेंश (१४ वर्ष] हैं। 
आपका भरा पूरा परिवार सुसम्प एवं सुवोग्य है । 


श्री रामावतार कसेरा मे सभी पतृक गुण हैं। मगर की सभी सध्ष्याप्रो 
को झावश्यकता पड़ने पर ग्राप मुक्त हस्त से दान देते रहते हैं। सारित्य एव 
शिक्षा से झ्ापका विशेष जुड़ाव है। इसी के फलस्वरूप 'बिसा टिगल्शन! के 
सम्पूण प्रकाशन व्यय भार को आपने झपने ऊपर ले लिया | थी कसेरा 
उदारमना व्यक्ति हैं ॥ इमीलिए नगर के बहुत बडे घनीमानी न होते हुए भी 
भाप नगर की सभी सस्याओं को अपने सोमित साधनों में भी प्रत्यधिक प्राधिक 
सहयोग देते रहते हैं, जो एक दागबीरता का उत्तम ग्रादश है । ईएवर ऐसे मुक्त 
छृदय दादी यो और प्रधिक साधन सम्व ने बनायें । 


श्री क्सेरा सरख हृट्यी, मिभिमारी, समाज सेवी तथा मधुरभावी 
गुणों से मडित हैं । नगर विकास में आपसे प्रनेक अपेसाए हैं। 


लगर घो ऐप घुदा प्रतिभा की उत्तरोत्तर प्रगति हो और परम प्रभु 
उनको सतागु करें, यही मगवमय कामना है । 


[0८ ॥ 


(४) 
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पहला अध्याय 
ऐतिहासिक जनक 


झामेर (जयपुर ) राज्य के सुयवशी कछवाहा (शुृशवाहा) शारका वी 
सुदीध व परम्परा मे बीरवर शेखाजी का ज-म हुग्ा । इनके विलक्षण व्यक्तित्व 
एवं बल विक्रम के प्रभाव ने 'शेमावत शाखा को जम दिया। विस्ताऊके 
शासक शेखाजी की वश परम्परा म प्रपना मौरवपूण स्थान रखते थे तथा 
इनमा। ठिकाना (राज्य) भी शेखावता के अय ठिकानों मे भ्रपना विशिष्ट महत्व 
रखता था। इतिहास की दृष्टि से गौरवशाली इस वश परम्परा का सक्षिप्त 
परिचय यहा भ्रस्तुत किया जा रहा है। 


पूर्व परम्परा 


कछवाहा थी वश परम्परा में हुए नरवर (ग्वालियर) के शासव' 
ईशामिह के पोत्र दुल्हेराव नरबर से दोसा भ्राए भौर वहां के प्रथम शासक हुए। 
इनके पिता का नाम सोढदेव था । दुल्हेराव के पुत्र वॉकिलदेव मे श्राम्बेर की 
नोव डाली तथा वहा वे शासक हुए ६ इनके बाद क्रमश हणुदेव, जनह॒दलेब, 
पज्जवनदेव, मलेसीदेव, बीजलदेव, राजदेव, कील्हदेव, वु तलदेव, जुणसीरटेव, 
राजा उदयकरण श्रामेर की गद्दी पर भ्रासीन हुए । 


उदयकररा के पुत्र वालोजी (वि स १४४५-१४८७ ) को श्रपने पिता 
के जीवनकाल मे ही बारह गावा सहित बरवाड़ा जागीर मे मिला । इनके पुत्र 
मोबलजी वि स १४८७ मे वरवाडा की गद्दी पर बढे। इहहोने अपने राज्य 
का विस्तार किया / वि स १५०२ में माकलजी की मृत्यु हो गई। श्रपने पिता 
नी मृत्यु के वाद राव शेखा १३ बप की अवस्था में राजगद्दी पर विराजे॥ 
इहौने वि स १५०२ से १५४५ तक राज्य क्या । ये अपने समय के ग्रद्वितीय 
घीर थे | इ होने अपने बाहुबल से राज्य का विस्तार किया तथा एक स्वतत्र 
राज्य की स्थापना की और भ्रमरसर को प्रपनी राजधानी बनाया। एह होने 
प्रनेक युद्ध लडे शौर लगभग सभी म॑ विजयश्री प्राप्त की । इनके भौर गौडो के 
मध्य हुए युद्ध के सम्ब ध में प्रसिद्ध है-- 


२ बिस्ताऊ दिग्दशन 


गौड़ गुत्ताय पाटय, चढ़ आपो सेषा | 
धारा सरफ्र मारणा, देशण रा अमसेता ॥ 


एप' छोटे से राज्य ये शासप राव शेया भ्पन बाहुबए से ३६० गाँया रे 
धधिपारी हुए | इमनवी घारा शोर धाष थी। इटीमे जाग वर शोसावत 
शाणा या प्रादुर्भाव हुप्ना । 


शेसाज़ी य बाद उतपये पुत्र राममल ते थि से १५४२ रा १५६४ ता 
अपनी सूमनन्‍्यूभ एवं विपुएनी हर घासा किया । इसमे बाद राव गूजाणी गद्ी 
पर चिराजे । सूजाजी ये पुत्र राजा रामसलजो दरवारी ने सद़ेता पर भ्रधिवार 
बरवे' झपने स्वतन्न राज्य पी स्थापता की | रामसलजी के पुत्र भोजराजजी 
बादशाह प्रवयर से उदयपुर या पट्टा प्र/प्ठ घर लिया झौर प्रपल टिवाने 
(शासन) बा विस्तार क्िया। भ्रपते विता वी मृत्यु बे बाद टोडरमल की 
उदग्रपुर वा राज्य प्राप्त हुआधा। इहाने थि स १६६७ स १७१५ तथा शासन 
किया । इनवी शानवीरता के लिए प्रस्तिद्ध है-- 


दोय उदयपुर ऊजझा, दोय दातार अटल्ल ॥ 
एक तो राणों जगतसी, दूजो टोडरमल्ल 0 


डोडरमल के छठे पुत्र जूमारसिह हुए जिहोने अपने पिता के जीवन बाल में ही 
नए ठिकाने का निर्माण कर लिया था। इनके पुत्र जगरामसिंह हुए । जगरामजी 
के वीरवर शादू लग्मिह हुए जि होने मुमुत्‌ में अपने नए स्वतन्न राज्य वी 
स्थापना की । 


शादू लसिह [विस १७८७ १७६६) का जम विस शछ्क्मम 
लाहायल के निकट टोक छीलरी (भ्‌ भुनू ) म हुआ । इतका ननिहारू मावडा 
मे था। थे बचपन स ही स्वृतत्र प्रकृति के प्यक्ति थे । उतमे अ्रदम्य साहस था 
जिसका परिचय वे बचपन से ही देने लगे थे | उनके साहस स् प्रभावित होकर 
ऋुभुनू नवाब रोहिलासा ने उनको अपने राज्य का सुसचालन करने के लिए 
मुभुनू चुलागा | यह घटना लगभग वि स १७७८ की है । 


नवाब के राज्य वो हालत बिगड़ी हुई थी । सभी दुटमइया नवाब 
रोहिलाला को त्तन करते थे। टूदिया पाचादा डाकू की लूटपाट से प्रजा लग 
थी। शादू ससिह ने उस डाकू का बध किया। इससे प्रसत होकर नवाब ते 
उ हे काट की जागीर दे दी । १६ सवारो का मनसब बता दिया तथा पाच रुपए 


पहला अध्याय हे 


दैनिक उ'हे दिए जाने लगे । वि स १७८० में उतको कुमुनू वी नवाबी का 
द्ीवान बताया गया 


शांदू ल्सिह ने भु झुनू की शासन व्यवस्था सम्भालते ही बडबासी, 
बाठ, कोलसिया, खेडी, बघेरा, बजावा, घतूरी, घोडीवारा, चेलासी, राहैली, 
रिजाणी आदि के नवाबो के झ्ातक को दवा दिया। इन सबकों भ्रपने वश में 
बर लिया । वि स १७८३ में शादू लसह नवाब को लेकर टिल्‍्ली गए । 
बहा उ होने बकाया की किश्तें बायम करवाई ॥ इस प्रकार उ होते भुभूुनू की 
नवाबी के चरमराते ढाचे को व्यवस्थित किया । 


आऋुभुनु पवाव रोहिलाखां की शासवीय कमजोरी वे कारण उसके 
शत्रुशों की सरया कम नही हुई । उसकी बेगम ने उसे समझाया और भुभूनू 
का पट्टा शादू लसिह को दिलवा दिया ॥ राज्य पर पूछ अधिकार करने के लिए 
शादू ल्मिह ने उदयपुरवाटी से अपने विश्वसनीय भाई व धुओ वो बुलाया 
तथा मागशीप सुदि ८ शनिवार वि स १७८७ तद्मुसार ता ५ दिसम्बर, 
नू १७३० को कुभुनू पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार भु भुनू मे उनकी 
स्थिति सुद्ठ हो गई। इस घटना का सूचक निम्नलिखित दाहा प्रत्यधिवा 
लोक प्रचलित है-- 
सतरा सौ सतासिये, अगहन मास उदार । 
स्ाद लोनी झुझुनू, सुद आठ सतियार 0 
इस प्रकार भू भुनू पर दो सो वर्षों से श्रधिक समय तक चलने वाला 


क्यामखानी शासन हमेशा के लिए समाप्त हो गया । इससे शूरवीर शादू लसिह 
की चातुरी, चीरता तथा घायकुशलता ही कारगर हुई । 


ग़गवाणा की लडाई बे' बाद शादू लक्षिह ऋुभुनू लौट आए। उनका 
सघपमय जीवन नो वष की प्रायु से ही प्रारम हो गया था शौर भु भूनू पर 
अ्रधिकार करन के बाद से लेकर अत तक उोते भनेक युद्ध लडे | वे भ्रतिम 
समय से परशुरामपुरा से रहते लगे और ईश भक्ति से लीव रहने लगे । यहा 
उहोने झपने प्र तम समय मे वि स १७६८ म श्री गापीनाथ जी का मदिर 
वनवाया । कुछ समय बाद वे बीमार हो गए और चेन सुदि १३वि से १७६६ 
का उनका स्वग॒वास परशुरामपुरा म हो गया । उनके लिए निम्नलिखित दोहा 
अत्यधिक प्रसिद्ध है-- 
सादूलो जगराम रोः सिहल बुरो बलाय | 
राम दुहाई फेरदो, ह्हूकती फिर छुदाय ॥ 


४. पिस्ताऊ दिग्दर्शन 


इगवी स्मृति मे बत्तमान पुराने परशुरामपुरा में इन पर १२ सम्मा 
को एवं छतरी उनके पुत्रो से वि स १८०७ म बनवाई जो पाज मी 
शादू लप्तिह वी वीरता का मौरवगान बर रही है। 


शादू छमिह ये! जोरावरधिह विशासिह, वहादुरमिह, प्रसयर्मिह, 
नवलसिह व वेशरीसिह कूल छ पुत्र थे। बहादुर्रमह शादू लप्तिह वे जीवतकाल 
में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस कारण शादू लतिह के राज्य को 
शेप पात्र पुत्रा म वरावर बाट लिया गया । पांचों पुत्रों का यह राज्य 'पचपाता' 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । यह वटवारा जेठ बदी १ (एवम) वि स १८०० को 
सम्पन हुप्ना । केशरीसिह विसाऊ वे शासक हुए | 


बिसाऊ के शासक 


ठाकुर केशरीसिह 
(विस १७६६ से १८२५ तक ) 


केशरीसिंह भु भुनू में शेखावतों बे शारान वे” सस्थापक बवीरबर 
शादू लससिह के सबसे छोटे पुत थे ॥ इनका जाम वि स १७८५ मे हुग्ना था । 


शादू लप्तह के स्वगवास के पश्चात उनका राज्य पाच भागोस 
विभाजित हुआ । इनके हिस्से मे बिसाऊ, सूरजगढ झौर डूण्डलोद सहित पढें 
गाव भ्राएं। इहोने नुआ, बिसाऊ, सूरजगढ उदयपुरवाटी, डूण्डलोद श्रादि 
स्थाना पर अपना शासन सुरुढ् करने वे लिए क्लि बनवाएं। पिता वे स्वगवास 
के समय इनकी झोयु १४ वप की थी | ये भ्रधिक समय तक भ्‌ मुनू ही रह कितु 
पिता के राज्य का पाचो भाइयों मे बरावर बटवारा होने पर ये अपने प्रारम्भिक 
काल मे नूआ रहने लगे, जहा वि स १८०० मे एक किला बनवाया | इतहोने 
विस १८०७ म डूण्डलोद मे एक गढ बनवाया । 


केशरीसिह ने अपने राज्य को धीरे-धीरे सुर बनाने की इष्टिसे 
बिसाऊ के किले को नीव वि स १८०८ में रखी। यह कला स र्ृषशरे मे 
बन कर तयार हुआ । किले की नीव रखने के समय एक सौ एक बीघा जमीत 
पुण्याथ दी गई थी जिसका एक रुक्‍का मिति आपाढ बदी ७ स॒ १८१० का लिखा 
हुमा मिला है जिस पर केशरीसिंह की राजमुद्रा लगी हुई है, इस जमीन मसे 
५१ वीधा का एक ताम्र पतन व पट्टा भी उक्त तिथि को ही प्रनाकर दिए गए 
हैं। उनमें से रक्के को सकल प्रागे अम्तुत है-- 


] 
दीनी 


2 
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लगता है, उम समय बीमाहू 
चाहा परतु वह नाम प्रचार में पही ग्रासका ) माउस मे र्ावप्रिय था। इससे 
नाम अपनी प्रसिद्धि बे कारण तत्वालीय जन|ऊ को प्रायाट बराने के साथ 
स्पष्ट द्ोता है कि वेशरीसिह के द्वारा विसा सरता है विसाऊ का प्रारंभिक 
'बिसाले की ढाणी' वी जनश्रुति आमक है । हर तु बेधरीशिट वा ता बीमा” 
नाम कभी कोई 'विसाले वी ढाणी” रहा हो [मित्रा था। उस समय विमाऊ वा 
नामक गाव सुव्यवस्थित ढग से बसा बसाया ही न शाराब ने उसको और उन्नत 
बाजार अपनी उतति पर था तथा तत्कालर! अपनी रौनक पर था । 
बनाया | उस समय बिस्ताऊ का 'उतराधा बाज 
पर एक घूत कोट वि स १८१६ 
केशरीसिह ने 'भडीचा” नामक स्थान|स प्रसिद्ध हुआ्ला। इहाने दूसरा 
में बनवाया जो झागे चलकर सूरजगढ़ नामतवाया। इस प्रकार कोट किलो 
पवबका किला उदयपुर में वि स १८१८ म बत समय चारा शोर जमाली। 
का निमाण करके इ होने भपनी घाक उरी बनकबर तयार हुई। इ होने 
वि स १८१६ मे बिसाऊ शहर की चहारदी व 
विसाऊ गढ़ में ड्योढी-महल आदि बनवाए । ॥ न 
।सन काल में भी इसका जयपुर 
जयपुर महाराजा माघवर्सिह के ३ से १८६२२ तक नवव्सिह तथा 
दरबार म बहुत सम्मान था | वि स १८१ में शामिल हुए। इनकी सेवा 
केशरीसिंह दोना भाई बू दी के हाडो से हुए युद्धा।सिह ने इनका पुरस्तार स्वरूप 
बीरता झौर पराक्रम से प्रसन होकर माघ गाव थ। इन गावा को बाद म 
'कॉँटी खेडी का परगना विया जिसमे १२० वाद जिए ॥ 
वि$७स (१5रर म दोतो भाइयोने श्राधे-आधे | 
व्रस्था मं आगे चलकर दोनां को 
काटी खेडे के परगने' की शासन व्योह वे पुत्र अ्रजु नरसिह से अपने 
कष्ट होने लया । इसलिए दोनो ने बखत्तिर परिवतन कर लिया। सिंघाना 
अधिकार के गाव देकर सिंघाना के कुछ गाव लेरृश और मिलन पर इनका कुछ 
में चौथा हिस्सा तो पहले से ही था और चतुथरशरीमिह श्रब कुल प४-+-२४४८ 
हिस्सा वहा श्राघा (3) हो गया । इस प्रकार 
१०८ गावो के शासक हो गए । 
सिंह का स्वगवास हुआ्ना । इसके 
विस श्क२५ म भु भुनू मं केशरीततक्वरी सती हुई। इनके तीन 
साथ झाउवा के कुशलसह चापावत की पु बाल में ही हो गई। शप दो 
पुत्र थे। प्रथम पुत्र फ्तेहसिंह की सूृत्यु बा पुत्री उम्मेद क्वरी जीवित हे । 
पुत्र-- हण ततहविह तथा सूरजमलसिह और ता 
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केशरीसिंह के स्वग॒वास के चार वर्ष पश्चात वेशास शुक्‍ला ३ स १८२६ को 
दोनो भाईयो ने पिता के राज्य का बटवारा कर लिया। परातु एक पट्टा 
दोनो का सम्मिलित रूप से वि स १८३० की जेठ बदी ५ का किया हुम्ना 
मिला है जिसकी नकल श्रागे प्रस्तुत है। इससे प्रकट होता है कि बटवारे के 
बाद भी सम्मिलित रूप से पट्ट किए जाते रहे है । 


पट्टे की नकल 
॥ श्रीरामजी 
(0 मोहर 


सीधी श्री राजी श्री हृशावतसघजी राजी श्री सुरजमलजी बचनात क० चीसाहु 
का पचा दसे श्रप्रची मदिर कीलाणदासजी क देहर धजा हाथ इकोवन ५१ 
बाहर कीये पचा ठराई उस रव दीया रा जे मी जेठ बदी ५ स १८३० 
दसपत्त गगाबीसन हुकम हीजूर लीपी । 


यह पट्टा वत़॒सान में 'पचायती सदिर! के सलाम से प्रसिद्ध मदिर के 


सम्ब ध में है। इन सब से यही प्रकट होता है कि बिसाऊ कस्बे की स्थिति 
उत्तरोत्तर प्रगति पर रही । 


ठाकुर सूरजमलसह 
(विस १८२५-वि स १८४४ ) 


सूरणमल्सिह का जम वि स॒ १ै८१२ में हुआ। अपने पिता के 
स्वग॒वास के पश्चात्‌ १३३ वष की झाथयु मे वि स १८२५ में वे बिसाकऊ की गद्दी 
पर विराजे । केशरोपिह के दोनों पुत्रो में प्रथम पुत्र के हिस्से भे डृण्डलोद भर 
उसके गाव झआाएं तथा द्वितीय पुत्र सूरजमलप्तिह के हिस्से मे बिमाऊ सूरजगढ 


(प्रडीचा) तथा उसके याव आए । इही गावों पर उनके वशज (बिसाऊ के 
शासक) राज्य करते रहे । 


बादशाह अलीगोहर शाह आलम ने शेखावाटी पर झ्राव्रमण करने के 
लिए फ्ूू साथाद के पीरखा बिलोची झौर रेवाडी के प्रसिद्ध अहीर मित्रसेन को 
भेजा । शहीर मिन्रसेन शेखावाटी पर दूसरी बार झ्राया था । पहले वह शेखावतो 
से करारी हार खाकर लोट गया था। दूसरी घटना वि स १८३१ की है । 
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इस सबट मे समय में जयपुर नरेश ने शेखावतों वी सहायताथ सेना 
भेजी क्योकि भव तक शेखावत प्रपनी पारस्परिक फू के कारण प्रपनी झपनी 
सुरक्षा के लिए जयपुर को “कर' देने लगे थे । 


नजफयुलीखा के नेतृत्व म मुगलसेना ने शेखावाटी मे प्रवेश कर लूट 
खसोट मचांदी । थोई गौर माधोपुर गाँवो वो लूट लिया गया । इस प्रवार हुए 
मुगलसेना के भाक्रमए को सूरजमलसिह ने शेखावत-शक्ति वो सग्रठित कर खादू 
में भराकर रोका। इस युद्ध के लिए खाटू 'रण-स्थल” बया। बढ़ा घमासान 
युद्ध हुम। दोना भोर के भनेक वीर इसमे मारे गए। शेखावता यी सेना वे' 
बीरो में दुजोद वे सलहृदीसिह, बलारा के हण तसिह, मिसरीखा कायमखानी, 
दो वायस्थ भाई प्रजु न भीम, सहूपा बडवा हिदुर्तिह, महादाव चारण, मौजी 
राणा प्ादि के नाम वीर गति पाने वाले बीरो में उल्लेखनीय हैं। हजारो 
शेखावतो ने झपना बलिदान देवर विजयक्री प्राप्त की । मुगल सेना भाग खड़ी 
हुई। नजफकुलीलां वा सेना नायक मुरतिजाखा भडोचा स्वयं भाग गया। 
मजफ्कुलीखां को शेसावाटी से खाली हाथ ही लौटना पडा। यह उसवी दूसरी 
भगकर करारी हार थी । 


भूरजमलपिह के जीवन का प्रधिकाश समय युद्धकार्यों मे ही व्यतीत 
हुआ । इन दिता मुस्लिम सत्ता तो बमजोर होती जा रही थी वितु शेखाबाटी 
में महाराष्ट्रो का जोर बढता जा रहा था। वि स १८३८ से १८४० तक 
शेखावाटी म इनके अत्याचारो की परावाष्ठा रही । 


शेखावतो में प्रपव पिता के राज्य को उत्तराधिकार मे 'सम विभाजन 
क्रवे प्राप्त करने की प्रथा से शेखावाटी प्रदेश छोटे छोटे टुकडा मे बटने लगा 
था | शेखावत-शक्ति विखरने लगी थी । इस कारण सामूहिक शक्ति के स्थान पर 
व्यक्तिगत शक्ति वा प्रदशन होने लगा। एक दूसरे वी सहायता करने के स्थान 
पर एक दूध्षरे का विरोध करने लगे। एसी फूट की स्थिति में महाराष्टो का 
शेखावाटी में प्राना और भी घातव रहा । शेखाव।टी का एक भी नगर या ग्राम 
ऐसा नही बचा जो महाराष्ट्रा की चपेट म न झाया हो । 


सूरजमलधि]ह ने इस स्थिति को सम्माला । छोटे-छोटे शेखावत सरदारो 
को संगठित किया और अपनी सगठित शक्ति से महाराष्ट्रो का प्रतिरोध किया । 
महाराष्ट्रा की छोटी-छोटी टुक्डियो का पत्ता लगत ही वे उन पर धावा बोल 
देते थे। उमर समय शेक्षावतों मे ये ही इतने प्रबल थे जो महाराष्ट्रो का 
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खुलकर मुकाबला बरते थे । भय शेखावत सामस्त इन तस्वरों के सामने झाते 
मय खाते थे ) 


महाराष्ट्र तस्करा ने बचाई, खण्देता और उदयपुर पर झ्ाकमण करते 
हुए शेयावादी के भ्राय गावा पे प्रवेश किया । उन साँवों मं घूब लूट मार कर 
डा पर अपना अ्रधिकार जमा लिया । यहा की प्रतल धन सम्पत्ति वी श्रपने 
कब्जे से कर लिया। इन नंगरा की जूटमार के बाद ये तस्कर भुमनू, 
स्िघाना, सेनडी झादि नयरा की ओर बढ़े । सम्पूण्ठ शेखावादी में इनका श्रातवा 
छा गया । 


विस १८४० में शादू लमिह की रानी मेडतशीनी ने फाभुनू में 
मनस्ादेवी के पहाड़ के निकट एक बावड़ी बनवाई। उस्तवा निर्माण काय पुर 
होने पर समस्त शेखावत (सादानी) सरदार उसकी प्रतिष्ठा के समय भुभूनू 
में एक्तित हुए। इस काय में सूरजमनसिह का बडा सहयोग रहा । 


भाधोजी सिंधिया को अपने राज्य वी ओर शभ्ाते देखवर महाराज 
प्रतापसिह ने उसका मुकाबला करने के लिए शक्ति संगठन करना प्रारम्भ किया । 
जोधपुर के साथन्साथ शेजात्रतों को भी महाराष्ट्रा का मुकाबछा करने के 
जिए बुलाया गया ॥ लगभग समस्त शस्तावत शुरवीर जयपुर की महायताथ 
पहुंच गएं। सूरजमल्सधिह भी अपनी सेना लेकर वहा पहुंचे । इनको सना के 
एक भ्रग का सेसापति बनाया गया । जग्रपुर सरेश स्थय प्रधान सेनापति रहे। 
वे मूरजमलसिह के पराक्रम, बलविक्म एये वीरता से स्वय पहले से ही परिचित 
ये | भर य शेखाबत भी इनको खूब मानत ये । 


मरहद्रो की सेना जयपुर पर प्याघमंढी । इनके पास तोपखाना भ्रधिक 
बडा था सेना भी विशेष शिजित थी और सेतापति डिवाइन स्वय एक कुशल योद्धा 
था । मरहद्ली का दवदवा उन दिनो भ्रधिक था, इनका होसला बढ़ा हुआ था । 
अत ब्रथम आक्मण इनकी ओर से ही हुआ । सुझा नामक स्थान पर दोनों 
सताएं दिनाक रे८ जुलाई, मम्‌ १७८७ (वि मे शृ८४ं४) का भिड़ गई। 
भयकर रूप से समराग्ति भज्वतवित हुई | दोनों ओर के हजारो बीर सदा के लिए 
युद्ध भूमि मं सो गण । यूरतमलतिह से भी अपनी अदम्य वीरता एवं रणकौशल 
का परिचय दिया । इ हानते अनेक शत्रुओं को मौत के घाट उतारा स्वामिभक्ति 
धौर देश भक्ति के हिताथ सूरजमलसिह मे सपना कण कण यौछावर कर 
बीरगति पाई । टॉई के ठाबुर जयसिट भी इसी युद्ध मे बीसता प्रदर्शित करते 
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हुए सुरणमलसिह के साथ श्रावण बदी ८वि से शष४ंड को मारे गए। श्रात 
में विजयश्री जमपुर को प्राप्त हुई । महाराष्ट्री सेना भाग खडी हुई भौर भागते- 
भागते झपना सारा धन द्रव्य वही छोड गई । 


जयपुर नरेश सूरजमलसिह की वीर गति पाने की सूचना मिलने पर 
बडे दुखी हुए तथा उहोने मामिक शब्दों के साथ शाक प्रकट करते हुए उनकी 
वीरता का बखान किया। इनके पुत्र श्यामसिह को जयपुर बुलवाया गया। 
उस समय उनतवी उम्र १७ वप की ही थी। उनको घय बधाया तथा बिसाऊ 
से लिए जाने वाले 'कर' मे स प्रति वप १०००) एक हजार भाडशाही की छूट 
दी । इसके साथ ही तू गा भे वीरवर सुरजमलसिह की स्मृति में स्मारक बनाने 
के लिए पच्चीस बीघा भूमि दी तथा उसम निर्माण काय शीघ्र करवाने के 
आ्रादेश दिए । 


श्यामसिंह ने श्रपने पिता वी स्मृति मे तूगा मे वि स १८६६ में एक 
छतरी, शिवजी फा माँ दर कूबा और एक बाग बनवाया तथा शिव माँ दर के 
लिए "भोग स्वरूप! पच्चीस बीघा जमीन का पट्टा दादू पथी पुजारी के नाम 
किया । यह स्मारक तथा शिव मादर ग्राज भी विद्यमान हैं । छतरी निर्माण में 
दो हजार रुपए लगे । 


ठाकुर द्यार्मासह 


(विस १८४४-वि स १८६० ) 


श्यामसिह का जम वि स १८०२८ में हुआ | पिता की मृत्यु के समय 
इनकी झायु लगभग १७ वप की थी । इनके पिता सूरजमरूसिंह का तू गा के 
युद्ध मे वि स १८४४ में स्वगवास होने के पश्चात्‌ वे अपने पिता की गरही पर 
आसीन हुए । वे बहादुर, निर्भीक झौर स्वतत्र प्रकृति के शुरवीर थे। इनको 
जयपुर से भादसाही दपयों की छूट प्राप्त थी जो इनके राज्य कर से कम 
करदी जाती थी। जयपुर नरंश प्रतापसिह के दरबार में इतकों श्रत्यधिक 
सम्मान प्राप्त था । 


एक बार बड़ागांव के विशनर्सिह से मामले (राज्य कर) के कारण 
को लेकर जयपुर नरेश की नाराजगी हो गई । वे समस्त शेखांवतों के प्रतिनिधि 
बवकर "मामले! के प्रकरण को सेंकर जयपुर गए थे। उनको बंद कर लिया 
गया । किशनर्सिह अपनी चाल से कद से निकल भागे तथा वे श्यामर्तिह के पास 


१२ बिसाऊ दिरदर्शन 


ग्राएं। इ होने शरणागत को शरर देना श्रपना कत्तव्य माना और क्शिपर्तिह 
को शरण दे दी । इस बात को लेकर जयपुर नरेश वोरवर श्यामसिह से 
अप्रसत हो गए शौर उहोने नासिरअली के सेनापतित्व में बिसाऊ पर 
झाकमण कर दिया | 


टाँई नामव गाव मे झाकर जयपुर की साठ हजार फौज मे डेरा डाला 
झौर वहा से बिसाऊ पर हमला बोल दिया। श्यामसिह ने गढ़ के सब दरवाजे 
बाद करवा दिए, कूए घुरवा दिए तथा पूरी शक्ति के साथ प्राक्रमण का सामता 
किया । श्यार्मासह के एक दीपा नाई ने जो वजावा का निवासी था, अचानवः 
तासिरअली पर आक्रमण कर दिया । उसका क्रोध उबारू खा चुका था। वह 
श्रपनी तलवार लेकर बुज से नासिरञ्नली पर टूट पडा । उसके पीछे सिरियासर 
का एक भोकावत सरदार भगवर्तासह भी कूद पडा । नाई की त्तलवार से 
नासिरप्रली भारा गया । जब सेनापति की मृत्यु का समाचार सेना में पहुचा तो 
उसमे खलवली मच गई। सेना के पर उखड गए । भागती हुई सेना ने भ्रपनी हार 
मानली । इसके पश्चात्‌ जयपुर झौर श्यामसिह के मध्य सधि हो गई। श्यामसिह 
ने भ्रपने दो पुत्रों-- चादरसिह श्रौर गुलाबसिह का सा घ के भ्रनुसार जयप्रुर 
को सेवा चाकरी के जिए दिए। झागे चलकर उन दोपो की मृत्यु जयपुर से 
हो गई । बह नाई भी उस मुठभेड भे मारा गया । उसके वशजो को बजावा में 
पाच सौ बीघा भूमि दी गई यह पुद्ध वि स १८६० मे समाप्त हुआ | 


इस झ्ातक्रमश के सम्बंध म॑ प्रसिद्ध इतिहास ग्रथ वीर प्िनोद! के 
प्रणेता कविराजा श्यामलदास (उदयपुर) के सप्रह में मौजूद 'सेपावता की 
वसावली सामव हस्तजिखित ग्रथ से आवश्यक उद्धरण यहा प्रस्तुत किए 


जा रहे हैं --! 


४ *वा दिलतां बुल भुभणवाटी मैं राज जपुर को मामलों भोते 
सो चढ़ गयो छा. “मामत् का जबाब बास्त सारा की तरफ से किसन्सिघनणी 
बडागाव या जंपुर गया जद मुसाहिदा भोव तय करधा त्तो यह सपत जवाब 
देवर विसाऊ चल्या गया । उठ श्यामसिधजी भअ्रपण पास राप लिया । ती पर 
जैपुर स पोज साठ हजार विसःऊ पर गई ॥ तीन बोस डेरा हुआ । स्पामतिघनी 
सहर के घारण या तीन तीय बस ताई वा युवा बुरा दिया ।* पाएँ 





१ वरदा २३/३ श्री सोमाग्यमिह नेखावत द्वारा प्रशाशित श्यामर्तिह शेखावत 
मम्बधी एक इतिदृत्त ट्ष्टब्य । 
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ऋगडों सर हुवो“” नो महीना तक भंगड़ों हुवो । जपुर को फोज तीन 
तरफ से तो रसद वाट करदी, बीकानेर वानी को रसतो पुलासा रहथो 

तों पर बीकानेर का महाराज पभाठ हजार फौज श्रपणी क नाका पर गेर कर 
रद बाद कर दी । 


*यक नाई दीपो छो । सो रसोबडा पर ढाल तलवार लगाया बठो 
कासण माँज रहभो छी डडा ऊपर स वृदभो “नाई ऊ कन पूच कर 
नौसेरपां पर तरवार वो वार करचो सो येक तरवार तो बह गई पाछ नौसेरपा 
नाई के बांध घाल लीनी एक भगवन्तर्सिघणी मोबावत सिरियासर वा 
नौसेरपा पर तरवार वाबे. “जद नाई बाह्या ” थे म्हारो पयाल्त मत करो, 


दोया का हूक करदभो । तीं पर भगवन्तप्िघ येक तरवार मारी कि दोया का 
च्यार टूक हो गया ।/ 


“नौसेरपा वे मरता ही फोज डेरा मे चली भाई भौर बिसाऊ टूठण 
से ना ऊमद तो गई | ” प्रार पोज जपुर ने कुच कर दिपी (/ 


बा 


उठे दरबार मे लाट साहब जपुर महाराज न पूछी क तुम्हारे 
बी ही कुशसा देस छ जिसमे ग्रादमी सातू बिलायत बमा कर झ्राव भ्रोर उस 
देस में खप ज्याय ? ती पर महाराज फरमाई कि सेपावाटी छु। जद लाट 
साहब हुकम दियो कि उस मुलक में अ्रगरेजी छावणी डालेंगे ॥४" “ती पर 
ठावुर स्यार्माध्रधजी कही, उठा को तो मैं बदोबस्त कर देस्यू । छाबणी की तो 
बुछ जरुरत नहीं॥”/ “ प्रापिर साफ जबाब दे दियो कि म्हार जीवता 
अगरेजी छावणी नही पडली । ब दोबस्त म्हे कर देस्पां॥ त्ती पर लाट साहब 
हुकम दे दियो कि जब त्तक ये यूढा बाबा जीव तव तक छावशी का रघपणा कुछ 
जरुर नही । येह भ्रपण तौर पर बदोबस्त कर लेसी ।” 


उक्त उद्धरणो से श्यामसिह्‌ क॑ व्यक्तित्व का पता चलता है झ्ौर 
उनके युद्ध-को शल की एक भलक मिलती है । इसी प्रकार बिसाऊ पर हुए इस 
आक्रमण के सम्बंध मे दो पद्च रचनाएं भी उपलब्ध हैं जो एयामसिह की गौरव 


गाया गाने में सक्षम हैं ॥7 प्रथम रचना मे से कतिपय रोचक एव सर्म्बाघत 
छद्धरण गहाँ दिए जा रहे हैं-- 





२ द्रब्ट्य- बरदा २८/३ भ बिसाऊ का घेरा और तत्सम्व धी रचनाएं लेखक 
ठादुर सुरजनतिह शेखाबत ५१५ २३-४० 
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१, टाई थाई टाठझ़ कर, फोजा उतरो आय 
साह लिए भेजो स्याम कू, सोन बिंसन मिलाय ॥ 


२ गा भुक्ट जालोर गद, बूदोी जसलमेर ॥ 
स्पाम बिसाऊ यौसजो, पौजा लग न फेर ॥ 


३, स्यामा सूरजम्रात रा, सेजा भला सपुत ॥ 
पूचाया आमेर न, बरधां रा ताबूत ॥ 
४ बसो बिसाऊ चौगुणी, फौज न आब फेर। 
बदसाहा मालम पडी, स्यथाम तणी समसेर ॥ 


दूसरी रचना भुभुनू निवासी मौदूलाल भाट इत “बिसाऊ रासो' है 
जिसम बिसाऊ पर हुए श्राक्षमश का तथ्यात्मक प्रामाणिक वन है। इसमें 
विस १८५६ के प्रासोज रृष्णा सप्तमी के दिन जयपुर की सेनाप्नो द्वारा 
विसाऊ के घेरा लगाने वा उल्लेख इस प्रकार किया गया है-- 


सबत दस पर आठ, साल ग्रुणसठ का जातो। 
आसोज बदो सप्तमी, फोज चढ़ आई अमानी ॥ 


बार सनिसर बार, पहर तीसरे आई । 
पडी मोरचा राड, तोप जित धणी लगाई ॥। 
घोष नीसान सिठुलाल कहे धन घन घड़ी जु आज फी । 
तोन मास गांढा लड़ा, हटयी फोज महराज को।॥ 
युद्ध की समाप्ति की तिथि क्रम पर प्रकाश डालते हुए वशन किया गया है--+ 
सबत दस अर आठ, साल गुणसठ सुखदाई । 
मगसर सुदी ज येक, सुफर दिन पडी छडाई॥ 
जीती राड दयाससिघ, बात सब देसा छाई! 
देरया जुध जिस्या, जोड़ कर मीदु गाई॥ 
बटी बधाई पडगने सुबस चसो यह देस॥ 
राज करो जुग जुग सदा, स्यार्मातिघ नरेस ॥ 
समभौता होकर घेरा उठाने के बाद उपसहार के रूप मे वणय हुग्ना है-+ 
पल पोस चवददस प्रथम जान। 
अब झूझन पर गादी सुथाव भ 
अठारा सहस मुणसठ को साल | 
लडी राड नामी नगरो बिसाल 8 
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इस विरे! का मूल कारण एक दोहे मे कुशलता स॑ व्यक्त हुआ है-- 
मामलात मभ्हापा नहीं, लूद लियो सबःदेस १ 
किसर्नासध ने दयू नहीं, हाका करो हमेस ॥३ ० 
इन सब से तत्कालीन वीर समाज मे श्यामस्िह वी प्रसिद्धि का पता चलता है। 


कृष्णकुमारी के प्रकरण को लेकर जब वि£ स १८६३ में जयपुर- 
जोधपुर के धीच युद्ध हुआ तो श्यामसिह मे जयपुर का पक्ष लिया। इसके 
फलस्वरूप श्यामसह को ४२४४२) मामले मे भरे गए। 


श्यामसिह स्वतत्र प्रकृति के वीर थे । महाराजा रणजीतसिह (पजाब) 
उनके मित्र थे । वि स १८६६ मे अग्रेजी श्रौर रणजोतरातिह के मध्य सतलज 
के इलाके को लेकर सधप हुम्ना तो इस श्रवसर पर श्यामसिह ने भ्रय अनेक 
मिन्रो की भाति रणजीतसिंह की सहायता में एक फ्रॉंच सेनापति के नेतृत्व में 
एक सेना भेजी। एक राख सनिको की विशाल सेना देखकर अग्रेजो और 
रणजीतर्सिह में सधि हो गई, युद्ध टल गया । इसमें श्यामसिह का विशेष 
योग था । 


श्यामरसिह की धाक जयपुर ही नही श्रग्रेज सरकार तक जमी हुई थी । 

वि स १८७५ (२१ दिसम्बर, सब्‌ १६१८) को जयपुर नरेश जगतपसिह छा 
स्वगवांस होने पर उनकी बडी रानी चद्रावती भटियारी ने एक विश्वास पात्र 
रूपा नामक दासी के माध्यम से श्यामासह को श्रपना घम पिता बनाया तथा 
अपनी रक्षा का वचन लिया | श्यामसिह के राखी बाघी। उ'हाने १५०० सोने 
की मोहरे दी तथ! रूपा दासी को भी ५२० मोहरे मिली। वि स १५७७ में 
जयपुर महारानी द्वारा श्यामसिह का भेजे गए एक पत्र से पता चलता है कि 
भ्रग्मेजो के आक्रमण के भय के कारण जयपुर महारानी ने श्यामर्सिह से सहायता 
भागी, उनको भाई बनाया । आपाढ शुक्ला १०, शनिवार विस १८८२ को 
श्यामासह की पुत्री गुलावक्वर का विवाह यू दी नरेश रामसिह के साथ सम्पन्न 
हुआ । रूपा बढारण जयपुर द्वारा बाईजी के लिए सतलडा मोतियो का वेस 
भैजने का उत्लेख मिलता है । वश भास्कर और रामरजाट वाव्य ग्रथों में 
विवाह का प्रतग रोचक ढग से वशित हुमा है। कतिपय श्रावश्यक उद्धरण 
ग्रहा प्रस्तुत हैं-- 5 

दूजे विवाह पर झुझना, सेखाउति व्याहीं सु वर 

अभिधा गुलाब कुमरि सु उचित स्यामसिह तनया धुधर ॥ 

(वश भास्कर राशि ८, मयूख १, पृ ४०३३) 
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यश भास्तर ये फवि सूयथमस मिथरण ने धियाहू की पूमपराम का यान भपने 
माव्य मे किया है, बरात थी विदाई हा बड़ा रोपद यश इसबाम्यम 
हुमा है। श्यामतिह या यू दी बी राजनीति भ प्रमुग हाथ रहा है। रामसिह वे 
शासनवाल वा वरान बवि ने दस प्रवार रिया है -- 


मिल्ति तह स्पार्माएह प्रमत्त। भमु रवसराणण चहि निहि पत्त । 
झाठ इफ चिसनसिह सनाप॥ धरि भव मनोहरपुर घाम। 
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सह इस नारि दुद नर तीत । इस सिलि मुक्त राज्य अपीत । 
(राशि ८ मयूध € पृ ४२१२) 


इस प्रसद्र मे स्पप्ट है वि. राय राजा रामसिट ये समय दो स्व्रियाँ-- 
भटियानीजी और रुपजी तथा तीन पुरष-- भूूपाराम दो शेखायत श्याम सिंह 
प्रौर चिमनरसिह्ट इन पांचों ने मिलबर सारे राउ्य वो भपने प्रधीत वरवे 
ययारुचि शासन चलाया था | इससे विस्ताऊ वे ठापुर प्रयामशिह वी प्रसिद्ध 
प्रदट होती है । 


जमपुर दरबार सथा शेश्ायतो म श्याम्तिह वी वीरता को धाव जमी 
हुई थी । शेखावतों मे श्याममिह भपने जमाने के सवश्रेष्ठ वीर तथा कायवुशल 
समझे जाते थे। स्वय महाराज मे जेठ बदी ७ स १८७४ धौर मागशीप इेष्णा 
१० स १८७४ ये लिखे पत्रो से यह स्पष्ट होता है। उहोने इन पत्रों प्ले 
श्यामतिह से जयपुर प्राकर राम देने के लिए लिसा है। उस समय वम्पनी 
सरकार जयपुर से संधि वरना चाहतो थी) जनरल सर डेपिड प्रावढर लोनी 
रेजिडेण्ट हिल्ली जयपुर भाया था । इसके फलस्वरूप ब्रिटिग गवनमे“टसे सम 
१८१८ की सचि हुई । इस विषय भे शयामतिह से राय ली गई थी । 


[विस १८८५४ मे प्रयाममपिह ने कुमुतू मे ग्रोपीवाय जो का माविर 
बनवाया । उसके भोग के लिए पर्याप्त मात्रा म जमीन मादिर वे नीचे लगाई | 


बीकानेर से सूरज़गढ पर आक्रमण करने आए भ्रमरचद सुराणा की 
चह तोप, जिससे वह सूरजगढ जीतना चाहता था भव तक सूरजगढ़ के किले के 
सामने बाली वुज पर पड़ी श्यामसिह की वीरता का गा करती रही है । 


अयामसिह शुरवीर, धर्मात्मा दानी, बुद्धिमान भौर स्वामिभक्त थे । 
अरित होश करना, गादात, ब्राह्मणों को भूमिद्त्ति, दान, वीरक्षत्रियां का पालन 
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पोषण, सास पुृवक समस्त परिवार का उपकार, प्रत्येवौ भाई पर पश्ाई हुई 
विपत्ति वा निवारण करना, शरणागत रक्षा स्‍्रादि उनके प्रमुख गुणा थे । एक 
साथ १०८ गायो वा दान इ्हाने ही विया । कई गरीब ब्राह्मणों वी कयाग्रो 
घग विवाह इहोने करवाया । ये जितन बल विक्रम में श्रेष्ठ थे उतने ही मानवीय 
गुशो के भागार थे । इनका चातुय जितना प्रसिद्ध था, उतनी ही इनकी काय 
कुशलता प्रद्वितीय थी ) ये कूटनीतिच शासक थे तो साथ मे सहृदय व्यक्ति भी 
थे। शादू लप्तिह के पुत्र पौत्रों मे यही सवश्रेष्ठ हुए। महाराज सवाई जयपिहे 
की पूर्ण कृपा उन पर सदा रही । इनके सबसे बडे मुसाहिब हरजीमल शाह थे | 
उऊ़ोने प्रजा पर कोई नवीन कर लगाता चाहा। कसी ने श्यामसिह के पास 
निम्नलिखित पद्च लिसकर भेजा-- 


शादू लसिह बडे भूषति हैं फेसरमल जायो । 
वोंजा ब्राह्मण भाद, कुटुम्य चाद मश गायो । 
तैफे हणुमत ओर सूरजमल्ल राजा । 
चढ़े निवल की भीड, सबारे फाजा । 
सूरजमल के स्यामरसतिह अरज कान सुन लीजिए । 
हाथ जोड विनती कर नई लाग नहीं कोजिए ।। 


ये पक्तिया पढ़कर मुसाहिब पी लगाई हुई नई लाग तत्काल ही उहाने 
बन्द करवादी। इससे श्यामस्िह का प्रभाव प्रकट होता है। उनके लिए यह 
प्रश्षिद्ध है -- 


धन बिसाऊ धन शु क्णू , धन धन स्यथाम नरेस । 
सेखादी रो सेहरो, भालम च्याद देस | 


श्यामस्िह साँसू के राजा बीकावत श्रमरप्तिह के पुथ सरदारसिह की 
पुत्री से विवाह करने वहा गए | उस समय एक दुष्ट ते इनकी वारदत्ता पत्नी से 
विवाह करना चाहा | इहोने उसको द्वद्व युद्ध मे मार कर अ्रपनी यादरदत्ता से 
विवाह किया इस विधय का एक बहुत लोकप्रिय दोहा प्रसिद्ध है-- 
स्थामा सुरजमल रा, सेखा धरा सपूत | 
सासू न सीधो करी, कामों भोमों भूत ॥। 


श्यामसिह ने सदा शेखावतों का उपकार ही क्या । खण्डेला के दोनो 
राजाग्रो का पक्ष लेकर उह उनकी राज्य वापिस दिलवाए। जयपुर की तरफ 
से बहुत से युद्धा म वे शामिल हुए जिनमें अपने बल विक्रम के द्वारा यज्ञ कीति 
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का ही उपाजन क्या । इनबी २५०० घुडरावार सेना हर समय राज्य मी भौर 
दीन दुखियो की रक्षा वे लिए तयार रहती थी। जयपुर राज्य वो 'बर' देने 
श्र उनकी सहायता करने के श्रतिरिक्त वे प्रग्रेज सरकार स भी भपाा स्वत 
सम्ब घ रसने में स्पतन्न थे । रेजिडण्ट दिल्‍ली वे यहां इनका भी रामदेव नामक 
एक वकील रहा करता था । 


श्यामसिह वी शूरवीरता व लिए प्रसिद्ध है-- 


रुक रगत कुरणा कर, पार्ट अग तमाम ॥ 
भाग्या थो छोड नहीं, सुरणमल रो स्थाम ॥ 


स्पामसिह का स्वग॒वास श्रापाढ् सुदि ३वि से १८६६० बृहस्पतिवार 
को ६२ व की प्रवस्था मे हुमा । इनके पाच पुत्र हुए जिनमें ग्रुलारमिह गौर 
चा दप्तिह को जयपुर नरेश की संवा मे भेजा गया और वे दोना वही स्वगवासी 
हुए । तीसरे पुत्र चनमिह झौर चौथ हमीरपिंह थे पाचवें पुत्र मोतीसिह वी मृत्य 
बाल्यावस्वरा मे ही हो गई । एक कवि न श्यामसह के स्वग॒वास पर कहा-: 


सीकर में लच्छो नहीं, नहीं खेतडी बखतेस १ 
अलसीसर अमरो नहों, मलसौसर कुसलेस। 
सूरजमल रा स्याम तू, खालो फरगो देस 


श्यामस्िह के प्रशस्ति गान मे अनेक डिंगल गीत मिलते हैं जिस 
उनका पराक्रम, शौय एवं झ्म्य साहस प्रकट होता है । 


ठाकुर हमोरासह 
(विस १८६०--वि स १६२२ ) 


श्यामधिह के पाच पुत्र हुए जिनमे से तीन छोटी उस गा ही 
दवलोक्वासी हो गए । शेप दो-- चनसिह और हमीरसिह-- में अपने पिता 
के स्वगवास के बाल विसाऊ राज्य का दो बराबर भागा में बठवारा हमा | 
चनर्सिह को सूरजयढ मिला तथा हमीरासिह बिसाऊ की गद्दी पर श्रावस शुक्ला 
४स १८६० वि को आसीन हुए | इनका जम बिसाऊमे विस (५३ 
मैं हुआ था । गद्दी पर विराजत समय इनवी अवस्था २७ वप की थी। 


बिसाउ का किला बहुत ही सुच्द एवं विशाल होने के कारण सूरतगढ 


के शासक चनसिह को दस हजार की झरामदनी वाली जागीरी सम्पत्ति प्रधिक 
दी गई क्योकि सूरजगर के क्ले के घुछ वा परकोटा ही था। उसकी क्षतिपूर्ति 
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में समात बटवारे वी दृष्टि से ऐसा कया गया। उत्तराधिकार में राज्य वी 
समभाग परम्परा का कठोरता से पाछन वरने का यद एवं झ्रद्धितीय 
उदाहरण था । 


हमीरसिह के पिता के शासनकाल में ही 'शिखावाटी ब्रिगेड' को स्थापना 
हो चुकी थी । इसवी स्थापना वा मुख्य उद्देश्य शेलावादी तथा इसके निमटवर्ती 
क्षेत्र मे होने वाली लूट-्मार को रोबना था। बाहर से श्राएं हुए थुटेरे-डावू 
यहा वाला के साथ मिलकर शेखावाटी, बीकानेर राज्य तथा प्रय निक्‍टवर्ती 
इलाबव| मे लूट मार किया करते थे । श्रिगेड की स्थापना होने बे' वाद भी इनका 
प्रातक दूर नही हुग्ना । इधर उधर मौका पाकर ये प्रपता काम बना लिया करते 
थे । बीकातर के शांसक मुत्यत शेखावता पर इस लूट मार वा प्ारोप लगाया 
करते थे। इसी प्रकार शेखावाटी वे शासक चूक भौर बीदारार के शासकों 
पर लूट पाट का ग्रारोप लगाया बरते थे । दोनो श्रोर के छुटेरों को परस्पर 
आ्राश्रय देवा प्राय उस समय दोनो पक्ष ही किया करते थे। इन पर सावधानी 
बी दृष्टि रखने के लिए ही ब्रिगेड की स्थापना हुई थी । 


इन आरोपा प्रत्यारोपो का निरावरण करने के लिएवबि से १८६१ 
में गवनर जनरल के एजेण्ट कनल एलविस इधर ध्ाए। चूह में उनका दरबार 
लगा । बीकानेर राज्य के कतिवय सरदार एवं सेठ साहुकार उस दरबार में 
उपस्थित हुए। सेठ न-टलाल केडिया भी इस दरवार में सम्मिलित हुआ । 


विसाऊ से हमीरप्िह भी उत्त दरबार में सम्मिलित होने के लिए गए । 
वे पहुचे उस समय दरबार हो रहा था। इनका प्राता हुआ देखकर भ्रपने 
स्वामी के स्वायताथ सेठ नदराम केडिया खडा हुम्ना। इस घटना से सबको 
झ्राश्यम हुआ तथा हमीरसिह का प्रभाव इससे और अधिक बढ़ा। साहब 
एलबिस भी प्रभावित हुए। पूछने पर साहब को बताया गया कि वे हमारे 
स्वामी हैं । इससे एलविस साहब और भी प्रभावित हुए झोर स्पष्ट शब्दों में 
निणय दिया कि जिस राजा की प्रजा में ऐसे ऐस घनिक है, वह राजा कभी भी 
लूट मार नही वर सकता तथा न ही लूट-मार में सहयोग दे सकता ॥ सभी का 
भम दूर हो गया तथा हमीरसिह का प्रभाव दुयुना बढ गया । 


बनल एलविस ने शेखावाटी प्रिगेड के सम्ब ध में प्रपनी रिपोट 
गवनर जनरल को प्रस्तुत की । उसके फलस्वरूप सभी शेखावतों कै पास इस 
विपय कया खरीता झाया कि जा मामला जयपुर राज्य में दिया जाता है, उसे 
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अग्रेजी राज सरकार कम्पनी में जमा कराया जावे | इस समय शेखावादी क्षिंगे३ 
अग्रेी सरकार के श्रधीन था। कनल एलविस का एक खरीता हमीरसिंह के 
साम भी इस सम्ब घ में श्राया जो पोह बंदी ११५वि स १८६१ को लिखा 
गया था | इस पर जयपुर नरेश ने श्रग्रेजी सरकार के सम्मुख श्रपनी प्रापत्ति 
प्रस्तुत की पर तु अग्रेज सरकार का यह दोपारोपण कायम रहा कि जयपुः 
राज्य इन लूट मारो की रोकथाम करने म श्रसफल रहा है तथा इन लुदेरों क॑ 
दबाने म॑ सक्षम नही है । फिर भी जयपुर की झोर से विश्वास दिलाने पः 
विस १८६२ से बिग्रेड को जयपुर के श्रधीन कर दिया गया परत्तु शेखावः् 
सरदार ५-६ वर्षो तक ईप्ट इण्डिया कम्पनी को ही “मामला देते रहे । 


हमीरपिह अपने राज्य से लुटेरो को निकालना चाहते थे। इस कारण 
श्रपने पिता की भाति ही ये ब्रिगेड के कप्तान की प्राथना पर उसवी सहामता 
किया करते थे । इ होने ही बुहाने के चोरो को पकड कर कप्तान थर्स्वी के पास 
भिजवाया । एक बार कम्पनी के तीन ऊँट चोर लिए गए। उन चोरों को 
चनसिह (सूरजगढ़) की सहायता से पकड़ कर तीनो ऊँट कम्पनी सरकार को 
दिलवाएं। इस प्रकार हमीरसिंह ने अपनी श्रजा की सुख शात्ति के लिए भरतक 


प्रयत्न किए तथा चोर-लुटेरो के भय से शेखावाटी की मुक्त रखने के लिए कठीर 
परिश्रम क्या 


गेखावता को आपनी झ्राय के अनुसार ब्रिगेड का व्यय भार भ्रश्नेज 
सरकार वो देता पडता था । छोटे छोटे ठिकानेदार इस दोहरे व्यय भार से दबे 
हुए थे । जयपुर राज्य को भी मामला देना पडता था तथा ब्रिगेड का व्यय भार 
झौर बढ गया। इस प्रकार इस व्यय भार को उठाना कठिन हो रहा था | 
कुछ को तो अपने अधिकार के गाँवों को रहन (गिरबी) रख कर यह भार 
बहन घरना पड रहा था । इस प्रकार की स्थिति को देख कर हमीरतिह व 
चैनसिह ने समस्त शेखावतों की ओर से उनकी भावना को देखते हुए ईप्ड 
इण्डिया कम्पनी को एक पत्र ब्रिगेड खच की मुआफी के लिए लिखा। इस पत्र 
को लेबर लालचदजी और डालूराम कायस्थ गए | 


एजेण्ट गवनर जनरल पर शेखावता की झ्रोर से लिखे गए पत्र का 
भच्छा प्रभाव पडा ओर भादवा ददी ५स १६०० वि को कक्‍नल एलविस का 
उत्तर प्लाया कि भर्रेज सरकार श्राप लोगो की सहायता से प्रसान है | भाष 
सरदारो मे प्रदाय एवं प्रभाव वे कारण शेसावाटी मे अब घोरिया व डाबे कम 
होने सगे हैं । इसविए ब्रिगेड का व्यय भार मुप्ताफ कया जाता है कितु इसके 
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साथ-साथ यह भ्ाज्ञा दी जाती है कि भ्राप लोग मामला झौर फौज खच 
जयपुर राज्य को देवें ॥ उनकी सुरक्षा भौर मातहती भें रहने से ही झ्ापका 
भत्ता होगा । धद कोई भी राजनीतिक पत्र व्यवहार किया जावे, वह झागे से 
जयपुर राज्य के माफत होना चाहिए | इस छूट से शेखाबतों को कुछ राहत 
मिली । इसमे हमी रसिह का प्रयास ही सफल रहा 


इस व्यवस्था से पहले शेखावत शासक श्रग्नेजी सरकार से सीधा पत्र 
व्यवहार किया करते थे । वे पत्र व्यवहार करने मे स्वतत्न ये। छोटे छोटे 
ठिकान होने के कारण इनको सुरक्षा वी दृष्टि से श्रग्रेज सरकार था णग्रपुर 
राज्य से मदद लेनी पडती थी। यही इनकी पररवशता थी। वंसे वे स्वय झपने 
झाप में स्वतत्र व प्रत्येक शासन काय को करने में सक्षम थे । 


हमी रसिह अपने समय के सभी शेखावतों मे बड़े प्रतिध्ठित एवं बुद्धिमान 
समझे जाते थे । इनसे बडो बडी समस्याग्रों पर राय लेने के लिए शेखावत 
सरदार प्राय विसाऊ प्रापा करत थे । य॑ बडे चतुर सरदार थे । वि स॒ (१६०८ 
में सीकर के राव राजा मरवप्तिह वे लिए कुछ विरोधिया ने प्रवाद उठाया 
कि वे दासी पुत हैं । इस कारण सीकर के छुटन्‍भाइयो भौर श्रय शेखावतो ने 
उनसे खान-पान बद कर दिया। विवाद श्रागे तक बढ गया तब सडेले के 
शासक कृष्णसिह्‌ तथा नवलंगढ-मण्डावा के शासकों को साथ लेकर हमीरसिंह 
सीकर गए झौर सबने मिलकर राव राजा के साथ भोजन कर उ'ह 'शुद्ध-रक्त' 
का सिद्ध किया। इस प्रकार उहोने सामोद के रावल शिवर्सिह को जो इस विवाद 


को उठाने मे मुखिया थे तथा शेखावतों के पुराने विद्वेपी थे, सदा के लिए 
चुप किया । 


हमीरसिह के केवल एक पुत्र जवाहरसिह वि स १८८५ में राणाबतजी 
रानी के गभ से उत्प त हुए। इनके प्रयास से ही बीकानेर की सीमा से होते 
वाले लूट मार झ्रादि उपद्रदो पर कडी निगाह रखने के लिए बिसाऊ राज्य की 
सीमा मे टमकोर (विशनगढ) मे एक किला विस १६०७ में बनवाया गया | 
वहा रहकर इ'होने बीकानेर से श्राने वाले लुटरा को तथा उघर से होने वाले 
उपद्रवों को रोका । 


कुंवर जवाहरसिंह ने अपनी एक झलग पुलिस का ग्रठन किया और 
उसके लिए भर्ती चालू करदी । उस में घुडसवार, शुतर सवार, पदल झ्ादि 
सभी प्रकार के' जवान भर्ती किए गए। एक सुदृढ पुलिस का गठन देखकर सब 
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शेखावत सरदारो को यह विश्वास हो चला था कि अब जयपुर राज्य वी पुत्रिस 
शेखावाटी से चली जावेगी । 


पुलिस के गठन के प्रसग को लेकर कुछ मु ह लगे लोगो ने हमीरपिह 
के मन में उमके पुत्र के प्रति अविश्वास उत्पन करने में सफलता प्राप्त करली | 
ऐसे लोगा का कहना था कि कुबर साहव आपके राज्य को श्राप से छीनना 
चाहते है । इस बात का हमीरसिह को पक्का विश्वास हो गया और उ होंगे 
कुबर साहब को उनके पुलिस संगठन को तोडने के लिए पत्र लिख भेजा। 
कु वर साहव ने पुलिस की भर्ती बद करदी झौर पुलिस सगठन को तोड दिया । 
इस बात से हमीरसिह बड़े प्रस-न हुए श्रौर अपने पुश्र पर उनका झ्रात्मविश्वास 
रढ़ हो गया । विता पुत्र के मध्य उत्पन हुए झविश्वास को प मौजीराम ने 
दुर करवाया । हमीरसिह के तीन रानियो के भ्रतिरिक्त एक पासवान (पाश्ववान) 
भी थी जो दरोगा जाति वी थी । इन पासवानजी ने वि स १६०६ मे बिसाऊ 
में श्री विहारीजी का मदिर बनवाया जो झाज भी झ्रपनी सज घज एवं गरिमा 
के साथ गढ के सामने स्थित है । 


विस १६१५ के श्रापाठ मास मे जयपुर से ताजीमी सरदारोंवी 
बुलाने के लिए एक रक्‍का आया । श्रावण कृष्णा १९२स १६१४ वि को कु वर 
जवाहरपिंह जयपुर गए। उनको शीतल निवास के सरकारी महला में ठहराया 
गया । उ होने राज मत्री पडित शिवदीन के माध्यम से ताजीम! प्रदान करने 
के लिए जयपुर मरेश को निवेदन करवाया | इस पर महाराज प्रसात होकर 


चद्र महल म खास दरबार करवाकर जवाहरसिह को खास चौकी की ताजीम' 
प्रदान की । 


जयपुर महाराज सवाई रामसिह के हंदय मे ध्ुवर साहब के प्रति 
प्रगाढ स्नेह व सम्मान था। वे उनकी वीरता एवं कुशलता से श्रसनथे। 
इसके फ्लस्वरूप कु वर साहब को सम्मानित किया गया झौर उनको हाथी पर 
बठा कर चवर दुलवाते हुए पलटन ग्रौर बाजे गाजे के साथ चादपोल बाहर 
स्थित 'बसाऊ के डेरे! तक पहुचाया | इनको समस्त ताजीमी सरदार डेरे तक 
पहुचाने झ्राएं। बिसाऊ भाने की इच्छा प्रकट करने पर इनके सम्मान मे 
इनको विदाई वे समय, एक हाथी, एक लहरियो (जरी पलला का रुमाल); 
एक जामो (भ्रवकन) एक डुपट्टा भौर पांच हजार रपये पुरस्कार स्वरूप दिए । 
इसके साथ साथ पचास रुपए प्रतिदिन के 'थाल खर्चा के रूप मे शौर 
वाघे । इस प्रकार सम्मातरित होकर कु वर साहब माघ बदी ७स १६१६ वि 
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को जयपुर से विदाई स्वीकृति (सीख) लेकर माघ सुदी १+-वो विसाक्रः पहुचे.। 
दिसाऊ पधारने पर उनवा प्रत्यधिक मात सम्मान हुआ | 





अब सब हमीरसिह बे' लिए सुस, सम्पत्ति, यशकीति अपने झाप हो 
भागी चली भा रहीपी कि भादवा सुदी १४ वि स १६१६ पो छुबर 
जवाहरासह का विसाऊ में युवराज के पद पर ही रे वष की अवक्‍्स्था मे 
स्वगवास हो गया । यह एक दु खद घटना थी। चारो श्रोर शोब छा गया । 
प्रजा भी अपने युवराज वा शाक सहन नहीं वर सकी । जयपुर महाराज 
को भी इस खबर वा पता लगन पर बड़ा दुख हुमा। शेखावत कुल शो 
सलप्त हो गया । 


अब हमीरसिह को बविद्याऊ राज्य के उत्तराधिकारी के रूप मे विसी 
को गोद लेने की चिता सवार हुईै। उस समय यूरजगढ़ वाले ही इनके प्रधिक 
निकट होते थे । श्रतः गोवि-दर्सिह्‌ (सूरजगढ़) के द्वितीय पुत्र चद्र॒ततिह को वे 
झपने पास रखने लगे पर/तु भ्रभी तक कोई पक्की लिखावट नहीं लिखी यई थी । 


विस १६२२ में हमीरपिह ने चद्रश्तिह को गोद लेने की पवकी 
लिखावट लिखदी शभ्ौर जयपुर सूरजगढ़ इसकी नक्‍लें भिजवादी झौर चद्रसिंह ही 
जवाहरपिह के रत्तक पुत्र य रूप मे स्वीकार किए गए। बुस समय बाद ही गोद 


नशीती थी दस्तूरी पूरी करली गई। इसके दो दिन बाद ही हमीरसिंह का 
स्वग॒बास ५६ व की ग्रायु में हो गया । 


बिसाऊ शासत्र को स्थापना के बाद हमीरतसिह को ही भपने उत्तरा« 
घिकारी के रूप मे कसी दूसरे को गोद लेना पडा और चद्रसिह विसाऊ की 
गद्दी पर गोद लिए हुए प्रथम श|सक के रूप मे विराजे । 


हमीरसिंह श्रपते नगर विसाऊ की उ नति चाहते थे । इसलिए उ हामे 
खुले दिल से सेठ को मुफ्त जमीन देकर बिसाऊ मं बसाया। हमीरत्विह वा 
स य॑ बल बडा तगडा था। अपने बहादुर सिंपाहिया को उ'होने दूर दूर तक भेजा 
था । इस लिए उनकी फौज के लिए प्रसिद्ध हो गया । 


काछ मुह को ग्रादडी, खाया सूना झेत ॥ 


आसी फ्रोज हमोर को, लेसो खाल समेत ॥ | 


हमीरसिंह बड दानी, योगक्त भौर उदार शासक ये। जन क्व्याण 
कार्यों मे इनकी विशेष रुचि थी । वि स १६०० में इहोने बिसाक मे १५०० 
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बीघा जमीन गोचर भूमि (पशुभ्ना वे चरने के लिए) के रूप में दात में दी 
तथा धोलपालिया जोहड के चारो भ्रोर पायतन हेतु ६०० बीघा श्रूमि इसके 
अतिरिक्त श्र प्रदाव की । कुल २१०० बीघा भूमि इन्होने दान में दी । १५०० 
बीघा जमीन घोलपालिया जोहड के पूव और उत्तर दिशा म मौजूद है। यह 
जोहड वि स १६०३ मे बनकर तयार हुमा जो भाज भी दानियो की यश कीर्ति 
को फला रहा है । 


जन विकास वी दृष्टि से हमीरसिह का विसाऊ के शासकों में विशेष 
महत्व है । जन चर्चा मे आज भी इनके कार्यों को स्मरण किया जाता है । 


ठाकुर चरन्द्रॉसिह 
(विस १६२२--वि स १६३४ ) 


ढाकुर चद्र्तिह सूरजंगढ़ के ठाकुर गोविदर्सिह के द्वितीय पुत्र थे। 
इनका जम सूरजगढ़ म विस १६०४ मे हुम्ना भौर विस १६२२ मेये 
बिसाऊ राज्य के भ्रधिकारी बने । 


सूरजगढ़ के भोविदर्सिह के प्रथम पुत्र हरिसिह ने भी हमीरसिहके 
गोद झ्ाने का प्रयत्त किया । उनका दावा था कि वह अ्रपने पिता का ज्पेष्ठ पुत्र 
है, च द्रत्िह्‌ उससे छोटा है । श्रत बिसाऊ वालो के गोद झाने का प्रथम हक 
उसका है | परतु उतका हक मानता नहीं गया । 


हरिसिह सूरजगढ़ से हमीरासिह के द्वादशे पर बिसाऊ प्राए कितु 
उनको गढ के दीवानखाने मे नही ठहरने दिया गया। ये इस बात को लेकर 
क्ुद्ध हो गए । फतहसिंह नरूका से इस विषय पर उनकी “बोल चाल हो गई 
सौमाग्यस्िह लाडखानी ने किसी प्रकार बीच बचाव करके उनको राजी किया 
झौर उनका डेरा शहरपनाह के बाहर करवाया | सायकाल किले में चद्धसिह 
से मिलने के लिए झाने पर राज्याज्ञा से परकोटा के सभी दरबाजो पर उपस्थित 
पहरेदारो ने उ-हे सशस्त्र भीतर नहीं जाने दिया। नगर द्वार पर ही लडाई 
होने को स्थिति उत्प न हो गई परातु सौभाग्यसिह के द्वारा क्पठ जाल से बीच 
बचाव कर उ हैँ सूरजगढ जाने के लिए राजी कर लिया । हरिसिह सौभाग्यतिह 
पर विश्वास करके सूरजगढ चले गए। विसाऊ गोद आन की उनकी मनोकामना 
पूरा नहीं हो सकी । सौमाग्यतिहु को इस काय के लिए पाच सौ बीघा भूमि 
का पुरस्कार मिला । 
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घद्रसिह वे एक मात्र पुत्र जगतसिह वि से १६३२ में हुए। इनक 
ददशोठन! पर वि स १६३२ में सूरजगढह़ से सभी भाइयों को घुलाया गया। 
इस प्रवसर पर हरिसिह भौर चद्रर्तिह मे पुन श्रगाढ़ प्रेम हो गया। पीछे का 
सारा बरभाव भुलाकर दोनों भाई एक दूसरे के निकट झा गए। हूरिसिह 
नि सनन्‍्तान थे । प्रत उहोने जगतर्सतिह वो सूरजगढ़ की गद्दी पर बेठाने की 
इच्छा प्रकट की क्योकि उनका भपने दोनों भाइयो-- विजयसिह भौर 
जीवणपसिह-- से धीरे धीरे समय के साथ विरोध भाव हो गया था । जगतसिंह 
की गोद लेने फी इच्छा प्रकट करने के कुछ समय बाद ही उनका स्वग्रवास हो 
गया । भ्रत सौभाग्यसिह लाडखानी की राय से जगतसिह को सूरणजगढ़ की गद्दी 
वर वि स १६३४५ मे तीन बष की प्रायु मे बठाया ग्रया। इस अभिषेक के 
पाँच-छ माह बाद ही झाश्वित शुक्ला पुशिमा स १६३५ को चद्र॒सिह का 
स्वगवास ३१ वष वी प्रायु मे हा गया । इसके फलस्वरूप सूरजगढ़ की ग्रद्दी पर 
विजयरि]ह प्रासीन हुए श्ौर बिसाऊ की गद्दी के अधिपति जगतपिह बने | 


चद्रस्चिह का शासन काल केवल १३ वय रहा । इस भवधि मे इ'होने 
जयपुर राज्य मे झपना सम्मान व पद बढ़ाया । जयपुर रेजीडे सी म भी इनका 
अच्छा प्रभाव था । शेखावाटी के सरदारों में भी इनका बहुत सम्मान था। 
खेती वे फ्तेह सिह से इनकी बहुत घनिष्ठता थी। बे इनके माध्यम से खेतडी 
को जयपुर के शासन से प्ललग करना चाहते थे क्योकि इनकी (चद्बसिह) 
जयपुर कौ सल म बहुत चलती थी परतु थाडे समय बाद ही वि स १६३४ में 
इनका स्वगवास हो गया । 


चद्धसिह एक कुशल शासक एवं कलाप्रेमी थे। इहोने 'चद्धमहला 
बनवाया जो भ्राज भी इनकी याद मे श्रपने दिव तोड रहा है | इनके शासन काल 
में शांति रही । लूट मार! का बातावरण शाप था । एक दूसरे पर श्राक्मण 
बरने की प्रद्डत्त भी भाइचारे श्लोर सहयोग मे बदल रही थी । जनता एक 
सुक्ष-शातति का झतुभव करने लगी थी | श्रप्रेजो का प्रभाव बढ़ता जा रहा था । 
रियासतो एवं ठिकातो जागीरो का प्रभाव अग्रेजी शासन में धीरे-धीरे विलीन 
हो रहा था । सभी शा त से जीना चाह रहे थे । 


२६ बिसाऊ दिः्दर्शन 


ठाकुर जगर्तासह 
(विस १६३५--वि स १६५० ) 


जगतपिंह भ्रपने पिता चद्गसिह के स्वगवास के पश्चात्‌ तीन वप की 
अ्ल्पायु मे विस १६३४ में बिसाऊ की गद्दी पर विराजमान हुए। इनका 
जमवि स १६३२ म हुप्मा। सूरजगढ के ठा० हरिसिंह के स्वग॒वास के वाद 
उनवी प्रन्तिम प्रदल इच्छा की पूर्ति मे जगतसिह को सूरजगढ की गद्दी पर 
उनके पिता की स्वीकृति से अ्भिपिक्त किया गया था कितु कुछ माह बाद ही 
उनके पिता का स्वगवास होने पर वे सूरजयढ़ से झाकर विसाऊ की गद्दी पर ही 
विराजे। बालक शासक जगतसिह का शासन कुशलता से चलाने के लिए 
जयपुर राज्य की शोर से अ्रमरच-द मोदी और अ्रसरफूलीन काजी पिंधानेवाये को 
नियुक्त किया गया । 


विस १६३७ मे महाराज सवाईरामसिंह का स्वगवास हो गया झौर 
जयपुर की गद्दी पर महाराजा माघवर्सिह्‌ विराजे । इनके शासत्र काल में जयपुर 
के प्रधान मन्नी बा>्काततिचद्र हुए। इ होने बिसाऊ के दोनो भत्रियों से 
बिसाऊ के राज्य सचालन का हिसाव मांगा तो दोनो घबरा गए। दोनों में 
परस्पर फट पड गई | दोनो को जयपुर बुलाया गया। श्रमरचद मोदी का तो 
जयपुर में इसी श्रवधि में देहात हो गया और दूसरे को सेवा से पृथक कर 
दिया गया । 


उक्त दोनो मत्रियों के पश्चात्‌ बिसाऊ के शासन-संचालन का भार 
शेखावाटी बे नाजिम हमीदुल्लाखा को सौंपा गया। उस समय निजामत का 
कार्यालय भु भुनू में था। नाजिम के प्रतिनिधि के रूप में रूपसिह सलहदोसिहका 
जाखल निवासी ने बिसाऊ के शासन का सचालन किया | 


विस १६४८ में १६ वर्ष की अवस्था में जगतर्तिह का धिवाह 
अऊर के चापादत सरदार कुझर्लासह के पुत देवएीउह की पुत्री छिरहवु अरी से 
हुआ । इसी वध १६४८ में फाल्मुत शुक्ला ७ को इनकी कृक्षि से लेफ्टिनेंट क्नल 
रावल विशनसिह का ज॑ म हुआ राज्य भर में आन-त की लहर हौड गई। राज्य 
में सवत्र अत्यधिक खुशिया सवाई गई । 


समय पाबर जगतासिह बालिग हुए और राज्य कार्पों का सचालन 
करने में कुशन हा गए। पूणएातया समथ व योग्य हुआ्नमा जानकर जयपुर राज्य से 
राज्य सचातन के पूछ श्रचिक्रार इनको प्राप्त हो गए। प्रधिकार पाते ही 
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इन्होने अपने प्रधान कमचारियां से हिसाव मांगा, तव खूपसिह के मन मे 
कुटिलता झाई झोर भपने प्रय साथिया को झपने पंडय-त्र म मिलाकर जगतर्सिह 
को जहर देने वी योजना बनाली तथा एवं दिन उनको जगल में शिकार के 
समय शराब में जहर मिलाकर पिला दिया । शिकार से लौटते ही उनकी देह 
भें राग सी जलने लगी । इस समय तक उन पड़यात्रकारियों ने ऐसा प्रबाघ 
वर दिया था कि णगर्तासह वी देह को बोई देख न सके । यद्दा तक कि रखवात 
में उनकी पत्नी चांपावतजी भी उनको देखने नझ्ना सकी । सव जगह उनके 
बिमार होने को ख़बर फ्लादी गई। हकीम झादि को भी पड़य त्रकारियों ने 
झपनी झ्ोर मिला लिया । धीरे धीरे जहूर का प्रभाव बढ़ता चला गया और 
तीसरे दिन प्रापाद इृष्णा ३० स* १६५० को बिसाऊ वे इस १६ वर्षीय युवा 
एवं एक कुशल शासम का स्वग॒वास हो गया । 


धीरे धीर इस पडयत्र वा प्राभारा सभी सरदारा, जनता वे प्रतिष्ठित 
चौगो, स्वामी भक्त नोकरों तथा रणावास म सब॒षों हो गमा । पड़यत्रवारियों 
के विरोध में एक उग्र वातावरण वत गया। ऐसी परिस्थिति बनती देखकर 
पड़यश्रकारी धयरा उठे श्रौर उनकः सिर पर हत्या चढकर बोलने लगी। इस 
कारण विना निकटवर्ती सरदारों को सूचना दिए ही भेद खुलने के डर से 
भयभीत होकर उावा दाह सत्कार जल्दबाजी म ही करवा दिया | यहा तब 


कि महनसर, गागियासर, टाइ श्रादि के तिकटतम सरदारों को भी सूचना 
मही दी गई । 


सार पड़यत्र की सूचना भुभूनू के वाजिम हमीदुल्लाखा के पास 
पहुची । उ होने जयपुर रिपोट करदी । जयपुर से पुलिस भ्राई और सारे पडयच 


कया भेद खुल गया | पुलिस ने झपसिंह तथा उसके साथियों थो गिरफ्तार 
कर लिया 


जयपुर दरवार में रूर्पासह को उस्तुत किया गया पर तु उसमें बहा 
भी अपना भ्रपराध स्वीवार नही क्या तो राजगद्दी के हाथ लगाकर परमात्मा 
वी शपथ पूवक सच-सच बताने के लिए कहा गया। फिर भी अपराधी ने भू 
ही बोला । रूपमिह जसे ही गद्दी से हाथ हटाकर चले कि घडाम से गिर पडे 


और वही उसप्तके प्राए प्ले उड़ गए । पडयच के वास्तविक अपराधी कया पता 
सबको लग गया 


जगतसिंह के स्वगवास के पश्चात्‌ बिसाऊ!म जयपुर की ओर से 
मुसर्मी (कोट आफ वास ) होगई क्योकि' उस समय विशनप्तिह बालक यथे। 


२८. विश्ताऊ़ दिप्दर्गन 


फिर भी राज्य मे प्रधिपतर बार्य चांपावाजी की सम्मति भौर पाता पेही 
होत थे । ये बड़ी बुद्धिमती, बुशत सभातिवा, सुशीस एवं दयग राजमाता थी। 


जगतमिह एवं गुशत मौदा, घतुर प्रशासव, शिवार 4 शौजीत, सये 
हुए घुड्सवार एवं जनता मे प्रिय राजा थे । इनपे प्रसामध्रिम स्वगवासस 
जनता शोय' सतप्त हो उठी थी । उस समय पी व्यायुलता मा वणन शृद्धज्ना 


पे मुल से सुना जा सकताहै। बिसाऊ मे इतिहास भी यह एप दुल” 
घटता थी । 


जगतशिह मे समय विसाऊ में मनेय. धनीमानी सेठ साहुकार थे जिनमें 
पौद्दार, सिपानिया, सियतिया, बैडिया भदि परिवार प्रपनी श्रमुसता रखत थे । 
शिवदयालजी सिघानिया ने झ्पनी धमशाला, बुप्ा, मटर पादि में जानेगी 
सुविधा पाने ये लिए जेठ वदी ३ वि स १६४० थघो ठाकुर जगततसिह वो एवं 
हजार रुपए जमा करा बर दक्षिए वी प्रोर ये परकोटे मे एक मारी निबलवाई॥] 
इस काय को पूरी व्यवस्पा ठिकाने बे' जिम्मे ही रही । प्राज न यह परकोटा है 
और न यह मोरी । वह डण्डा फूटने मे पुव तक 'सिधानियां बी मोरी' के नाम 
से प्रसिद्ध रही है । 


उस समय राज घराने फी सस्कृति अविश्वास, छल-छिद एवं कपटपूर 
व्यवहार से दूषित थी । छोदे छोटे ठिकाने ग्रपने सडुचित एवं सीमित वातावरण 
बे कारण भ्रभावों से भी पीडित थे। इस बारस हत्या बे' पहयत्र, गोद का 
भमेला उत्पन करना, उत्तराधिकार का भूगडा श्रादि सामाय्यत हो जाया 
करते थे ) वर्त जनता प्रपने सामान्य जीवन में जी रही थी । 


रावल बविशनसह 


(विस १६५० -वि स २००२ ) 


जगतपसिह के स्वयवास के पश्चात्‌ उनके इकलोत्ते पुत्र बिशनसिह भपनी 
दो वष को अल्पायु में वि स १६५० में विसाऊ की राजगद्दी पर विराजे । 
इनका जम फात्युन शुक्ला ७ वि स १६४८ को हुप्ला । इतकी माता झाऊवा 
के चापावत सरदार देवीसिह को पुत्री थी जिनका नाम सिरहकवरी था। 
विसाऊ का शासनन्सचालन काय राजमाता चापावतजी की सलाह एवं प्राज्ञा 
से हुवा करता था | वे हर परिस्थिति का कठोरता एवं वुशलता से सामया 
करने का साहस रखने वाली थी | 
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राजमाता ने एठोर हृदय वर प्रत्पायु मे ही अपने पति का दुख 
भुलावर पपने पुत्र का बडी वुशलता से पालन पोपण किया, भच्छी शिक्षाए दी, 
उनका पथ प्रदशन क्या तथा राज्य सचालन की दक्षता उनमे भरी । इस बात 
को विशनसिह ने भी दिनांक २ जून, सन्‌ १६३६ को दिए गए भपने भाषण 
में स्वीवार विया है । 


विशनममिह को झल्पायु के कारण जयपुर की कौ सल से सब श्री 
गगानारायण ईश्वर्रसह झौर प्रमर्रासह तरामक तीन मुसाहिब राज्य काय-भार 
सम्भाली के लिए श्राएं। उनकी प्रध्यक्षता सदा बिशनर्सिह फी माता ने ही वी । 
इनकी बाल्यावस्‍्था तक ये तीनो राज्य का सचालन करते रह । 


विशनमिह एवं यायी एवं दूरदर्शी शासक थे । उस समय सूरजगढ़ में 
जीवणपसिंह शासव थे । उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो उहहोने गुप्त रूप 
से विशनर्तिह फो सूरजगढ़ का शासन सौंपने थी इच्छा प्रवट की क्योकि वे 
मि समन्‍्तान थे । जयपुर नरेश वी भी इस भ्राशय का पश्न गुप्त रूप से लिखा गया 
वयोकि उस समय सूरजगढ़ वे शासत का सचालन फरने मे नवाब ईसेखां झौर 
गोरवी ही एक प्रकार से सर्वेतर्वा हो रहे थे । 


गोरवी एक बए्या थी जिस पर जीवणारसिह की क्षूपा हृष्टि हो गई थी । 
उसने प्रपना प्रभाव शासन पर भी जमालिया था। नवाब ईसेलां जयप्रुर ये 
राजमन्नी मुमताजुद्दोला व॑ पहने से सूरजगढ का प्रधान कामदार बनकर झाया 
था । ये दोनो जीवणप्तिह की मृत्यु के बाद किमी दूसरे को सूरजगढ़ का शासक 
बनाना चाहते थे परतु उनकी चालें सफल नही हुई क्योकि सूरजगढ़ गद्दी के 
वाघ्तविव हकदार विशनसिह ही थे । 


विस १६७२ मे माघ बदी € को जीवशर्सिह का स्वग॒वास हो गया । 
यह समाचार सुनते ही बिसाऊ से विशनसिह धोडे पर सवार होकर वहा पहुचे 
और सभी प्रावश्यक काय- क्ियाक्रम, ब्राह्मण भोजन प्रादि बडी कुशलता एव 
सुचारू रूप से सम्पत किए । द्वादशे के सम्पूर काय सम्पन करके बिशनप्तिह ने 
सूरजगढ की गद्दी पर अपने इक्लौते पुत्र रघुवीरसिह को बठा दिया। इनको 
जीवशपसिह वे” गोद करने पर सूरजगढ-बिसाऊ एक शासक के प्रधिकार मे ब्रागए। 
विशनप्तिह की इस दूरदशिता की सभी ने प्रशसा/ की । जयपुर नरेश ने भी इस 
बात को स्वीकार किया । 


विशनसिह ने अपने राज्य की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था के लिए दिनांक ८ 
जनवरी, सन्‌ १६२४ (वि स १६८१) को “रघुवीर पलटन”! का गठन किया 
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जिसके सुवेदार मेजर सवलगिटजी बहादुर भाई शो एच डायडी (जेजूवर के 
पास) प्रभारी थे । इनवे माग-दशप से पलटना का पुर प्रवाघ होता था । 


जयपुर महाराजा राबाई मानगिह द्वित्तोम में हत्य थे विशन्तिहं ड्नै 
प्रति गहरा सम्मान था । ये विशनतिह मे पायों से प्रभावित होकर दिनाक १ 
दिसम्पर, सन्‌ १६३१ (वि स १६८८) को बिसाऊ पधार झौर उनका मात 
बढ़ाया । राजा झौर प्रजा! दोगे ही जयपुर परेश थे प्रायमन से भ्रत्यधिक प्रसत॑ 
हुए । उनवा दूसरी बार भी विशाऊ पधारने वा कायत्रम बना भौर स्वागत की 
पूरी तगारिया की गई परतु प्रचानक जयपुर नरेश वे दुघटनाग्रस्त होने के पारण 
ये नहीं पार सके । उनको हवाई जहाज से विसाऊ साने के लिए नगर थे बाहुर 
पश्चिम की ओर न'दपुरा हनुमानजी के मदर के कुछ पीछे एक एयरोड्राम 
(हवाई श्रडडा) बनवाया गया जिसम पांच सो बोधा भूमि रोकी गई। उसके 
चारो शोर बाठे दार तार लगवाएं गए। हवाई भ्रडडे से प्रधर तब सडक 
बनवाई गई जो भव नहीं रही है भोर न वह हवाई अदडा ही कामम रह पाया 
है । उस समय के राजशाही ठाठ भव समय के साथ बिलीन होते जा रहे हैं । 


विशनसिह भ्रपने समय के सुप्रतिष्ठ शासक एवं “नरेद्ध मण्डल में 
अपना प्रभाव रखने वाले ठिक्नानदार थे । वे भपती प्रतिष्ठा के फलस्वरूप ही 
मेया कालेज ग्रजमेर की जनरल कौ सल के मेम्बर सन्‌ १६३२१ व ३४ (वि स 
१६६० व ६१) से रह, जनरल को सल में उनकी उपत्यिति का एक महत्व भा । 
हिताद' रुप मवम्दर, सन्‌ १६३३ तथा झ्रय टिवया पर उतकी जनरल कौ पल 
में उपस्यिति के प्रमाण उपलब्ध हैं । 


विशनर्तिह को जयपुर नरेश सवाई मानधिह द्वितीय की भार से दिनाक 
४ प्रवटूवर, सनु १६३८ (वि स १६६९५) को “रावत के सिताब से सम्मावित 
किया गया । जयपुर दरवार म उनकी झत्यधिक प्रत्तिप्ठा थी। जगपुर वी 
“मात गाड” में भी झापका एक महत्व था। दिनाक १६ मई, १६३६ (विस 
१६६६) को झ्ापकों जयपुर नरेश ने “लेपटीप्रेण्ट कनल की उपाधि से विभुषित 
किया। ये दातो सम्मान आपकी प्रतिष्ठा को उजागर करने वाले रहे | 


नेफ्टीनेण्ट कमल रावल विशनसिह ने झपने जीवन काब में ही जेंड 
सुटी १४ (वृद्िमा) वि से १६६६ को श्रपना शासन मार जयपुर नरेश के 
रज्युत्यूशन न ७ तारीख & मई सब १६३६ के अठुसार रघुवीरापिह को सौंप 
दिया । उसी दिन से बिसाऊ भौर सुरजगढ को एक कर पूरे राज्य (ठिकाने) 
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वा नाम विसारऊ रख दिया गया। इस प्रवार उन्होने वानप्रस्थ प्राश्नम धारण 
घर छिया । इस घटना यो स्मरण करने बे लिए निम्न दृहा प्रसिद्ध है-- 


फर सृत अधिकारी, छतर घारी सुप्यो छतर। 
यानप्रस्थ धारी, बलिहारी राव बिसन ॥ 


शेखावतो बे इतिहास में यह एक झदट्दितीय घटना थी। बरन पर- 
स्परागत रूप से पिता की भृत्यु के याद ही पुत्र को शासन मिलता रहा है। यह 
रावल विशनत्सिह की सूभ-वूक, त्याय, दुरदशिता एवं राजवीतिया बुशलता को 
प्रकट करता है । 


इस शुभ एवं मगल प्रवसर पर उन्होंने फोट विसाऊ से एक भापण 
प्रसारित विया जिसमे उटोंने श्रपना भार हल्का होने की खुशी में तथा 
झपने इक्लौत पुत्र वो युवराज पद देने की प्रसानता से निम्बलिणित छूट 
जनता को दी-- 


(१) निकासी के साल पर जो जवात ली जाती है, उसकी मुग्राफी । 
(२) नील पर जो जकात ली जाती है, उसको मुग्राफी ॥ 
(३) शीरणी की श्राम इजाजत | 


(४) बकाया जो बाश्तवारान देहात इलाके बिंसाऊ-सूरजगढ के जिम्म इृठादाय 
स॒ १६६६ लगायत स १६६० तक बाकी है, उसमे तीस हजार 
रूपए मुग्राफी । 


(५) लाग राग जो ठिकाने मे ली जाती है, वे मुआ्नफ । 


रावल साहव ने यह्‌ नियम भी बना दिया कि विसाऊ-सूरजगढ एक 
रहेंगे भौर बड़े पुत्र का ही उन पर अधिकार रहेगा। शेप पुत्रा वी इच्छानुसार 
गांव दिए जाएंगे ताकि भविष्य म॑ राज्य ये: टुकडे कटुडे न हो सकें । यह नियम 
निर्धारण श्रापरी राजनीतिक दूरदर्शिता को प्रकट करता है । इस तिथम की 
तत्कालीन शासको में सभी ने प्रशंसा की ॥ इससे आपका गौरव चारो शोर 
फला | यदि यह नियम बहुत पहले बन जाता तो 'शेखावाटी” का स्वरूप ही 
दूधरा होता, व्यवस्था ही दूसरी होती, विकास भी झपने ढंग का होता, 
शेखावाटी का 'सगठित स्वरूप” स्थापित हाता भौर इसकी शासन पअ्रवस्था' 
निश्चय ही विकसित हाती । शासन व गावो का विभाजन ही नहीं, एक गाव 
की जनता को चार चार, पाच पांच पानो मे विभाजित होने की नौबत नहीं 
आती । इस बात की गहराई को रावल विशनसिह ने समझा और एक अद्वितीय 
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नियम बनाकर एक राजनीतिक साहस, चातुय एवं दशता वा परिचय दिया। 
इससे उतवी घाव जयपुर राज्य भर में फेल गई । 


बम्बई की जलवायु उनके झनुबूल होने के कारण वे भ्रधिकतर वहा 
निवास क्या करते थे । फिर भी अपनी प्यारी प्रजा वी देखभाल स्देव विया 
करते थे । उनके बम्वई से प्रजा के हित वे लिए श्राए हुए भाव भरे पत्र इस वात 
के प्रमाण हैं । वे समी राजवीय श्रभिलेख म॑ं श्रव भी उपलब्ध हैं। उनकी यह 
एक मुरप विशेषता थी कि उद्ोने भ्रपने पिता वे समवालीन नौवरा को, उनके 
चश के व्यक्तियों को तथा समस्त सेवकों को अपने राज्य में ही नौगर रखा। 
कभी उनको कोई कष्ट नहीं होने दिया। उद्दोंने भ्पने पुराने स्वामिभक्त 
नौकरो को उननति के श्रवसर दिए श्रौर उनका संदव पुत्र वे' समान समझा । 


वे गुणी जनो के पारवी ये, प्रजापालक थे भ्रौर बडे विवेकशील थे । 
उनको क्रोध ग्राता था पर तु उहाने कभी किसी का झनिष्ट नहीं विया । 


र्याति प्राप्त साहित्यकार श्री चद्गधर शर्मा ग्रलेहरीजी रावल बिशनर्तिह 
के शासन काल मे बिसाऊ झाए। वे रावल साहब ने गुढ थे । उहोने विसाऊ 
मे एक रात वद्य कहैयालालजी के यहा विश्राम किया । 


रावल साहब का लम्बा कद, पुष्ट शरीर, रोबीला चेहरा, गम्भीर मुख 
मुद्रा, दीनदुखियो पर द्रवित होने वाला सरल व कोमल हृदय, पनी इप्दि, 
मोहक न॑न्न, विषय की गहराई तक पहुचने की राजनीतिक गति लम्बी मुजाए 
आदि उनके सभी गुण जब शाही पोशाक में आकपक व्यक्तित्व को उभारते थे 
प्रजा के सम्मुख प्रकट करते थे तो जन मन नत मस्तक हो अपने प्रिय प्रजापालक 
शासक को प्पने श्रद्धा, सम्मान व सहयोग के भाव झ्रपित करता था। उनके 
शासन में राजा और प्रजा मे निकटता थी, दूरी नहीं थी । राजा श्रपनी प्रजा 
के घर जाया करता था, भोजन किया करता था तथा भ्रजा के द्वारा झायोजित 
समस्त उत्सवा में सम्मिलित हुआ करता था। राजा के साथ पूरी प्रगहँ 
भोजन किया करती थी । 


ऐतिहासिक गौरव के साथ साथ बिसाऊ का आधिक, सामाजिक, 
सास्क्ृति, शक्षशिक एवं कलात्मक उत्थान भी इनके शासन काल में कम नहीं 
हुआ । प्रारम्भ से ही सभी शासको ने विसाऊ का सर्वाज्भधीण विकास करने मे 
पूण योग दिया, परतु रावल बिशनसिह के शासन काल में बिसाऊ की गौरब- 
वृद्धि हुई जिसका प्रमाए उनका रघुवीरसिह को बिसाऊ का शासन भार सौंपते 
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समय दिया गया भाषण है । उहोने बताया, “मुझे गव है वि मेरी प्यारी प्रजा 
में इस वक्त प्रोडाधिपति व लक्षाधिपत्ति सेठ साहुबारान सैबड़ों से ज्यादा हैं कि 
उन्हाने दूर देशो मं जाबर जहां भपनी व्यापार मुशलता का परिचय दिया है, 
वहां मातृभूमि प्रेम पा भी नहीं भुताया है। उहाने श्रपती मेहनत झोर व्यापार 
मे सफलता प्राप्त बरते हुए इस रेगिस्तानी भूमि में अपने भाइयों के हिताथ 
खुल दिल से सच करमे मे सकोच नहीं किया है जिस के फलस्वरूप स्थान-स्थान 
पर बुवे, धमशालाए, स्वुल झौपधालय हास्पिदव, पाठंशालाए, चटशालाए, 
संस्कृत विद्यालय, कया पाठंशालाए, ग्रोशालाए व सदावत कायम वजिए हुए हैँ 
जो श्राज ठिवाने मे नजर प्रारह हैं। मैं उन सब ही घनीमानी व्यक्तियों को 
घयवाद देता हू कि जिहोने इस प्रवार जन सेवा करने में ठिकाने का हाथ 
बटाया है भौर जिसके फ्लस्वरूप भाज ठिकाये के वा इनके सम्मिलित प्रयास से 
मुझे कहने में हप है वि ठिकाने के ६६ प्रतिशत प्रामा में मेरी प्रजा वो विधा 
ग्रहण करने की सुविधाएं हैं । शव 


उस समय राजकीय “ठाठ-बाट व रवाव से रहना रावल साहब को 
बहुत प्रिय था। सरल हृदय शासक होते हुए भी भपने “राज्य वा रोब” रखने 
के सिए वे सदा स्पेशल ट्रेन म चला करत थे । स्पेशल होटलो मे ठहरा करते 
थे तथा पूरे लवाजमे के साथ रहते थे । बघाहर हर जगह उनका नाम चलता 
था । ' झाय-ध्यय” की वभी उ होने चिता नहीं की। उहोने सदा 'बिसाक 
का गौरव व राज्य का रवाब' बढाने का की ध्यान रखा। यही कारण है वि 
जयपुर महाराज के यहा उनकी प्रत्यधिकः मा यता थी । वे घाभिक व ग्राध्तिक 
इतने थे कि प्रत्येक पव पर दान पुण्य क्या करते थे तथा प्रत्येक यात्रा वे पूव 
अपने प्राने जाने का मुद्ृत्त प्ग्निम रूप स स्वर्गीय प भोत्ारामजी मिश्र से 
निकलवाकर ही यात्रा क्या करते थे । प भोलारामजी उनके राज गुरु थे । 


शवल साहव सालग्रह (जम दिन) मनाने मे बडा विश्वास रखते 
थे । सभी के ज-मदिन पर त्रह्ममोज, परगह व ठिकाना कमचारियों को भोजन 
करवाया जाता था । उस दिन सलामी व नजरें होती थी, दरबार लगता था, 


तोपें चताई जाती थी, रोशनी की जाती थी, श्रातिशबाजी का काय क्रम 
होता था । 





१ द्रष्टव्य- शासन भार सौपते समय बिशनसिह का दिया हुआ भाषण दिनाक 
२ जून, सन रैध्देश पू २ 


बेड विधाऊ दिदलग 


दुपये शागत बाज मे मागशीव ब्हया ७ विंग १६४८ का राम 
विशासास बैगाज 4. उगर फ पूर्वी दसांट़े (दृष्)मग जाता का प्राइयमत 
मी सुविधा प्रतात परया) थे उद्दष्य शो एक मारी विव्तवाई जो शडा पूटने तक 
गानों पी गोरी! के वा से प्रसिद्ध रही है। इसी प्रवार इस मोरी से दुछ 
भ्राग उत्तररी झोर पतन पर सेठ रामविशवदाग भगवादलास | पूछ वी प्रोर बा 
परवकोटा छुड्यापर एप गौरी विपततयाई जो के णटा थो मारी गद्धतारी पी। 
प्रव यह मारी भी टूट चुशी है । एक रामंग को ये मारियों पर भी मुख्य चारों 
दरवाजा पी भाति पहरंदार रहा घरत थे । रूगटा ते प्पनी पमभाजा, बुध्ा॥ 
बगौपी, गदिर भादिम शिए जाते भाने थी सुविधा पी इप्टिस बह मारों 
तिफलयाई थी । इन मभोरियां से सेढों बा प्राधिग गौरव भी प्रवद हुपा 
परता पा! 


विप्ताऊ में हियत 'वि्णु नाट्य परिषद्‌ दपसी बजा प्रियता वा ही 
पते है। रावत विशन्तिह सेव यूद के भी शौबीत थे। उद्धाने सगर मे सेर 
भाषरता के विकास के जिए घवलपालिया जोदड ये प्राय २५००) र७ राच करे 
'रघुवौर कब का निर्माएं करवाया शिसम लगभग सभी सोजों के छिए महात 
तयार करवाए ग्र0 $ यह फाय १७ श्रीलालजी मिश्व एवं बहैयालालजी पौहार 
के निवेदन पर तथा उनव प्रयासा से दिनांव २६ प्रप्रेद, १६३६ (वि से 
१६६३) को पूण हुमा । मगर के सेल प्रेमी वहा सलने व खेल देखते जाया 
फरतयथे | भ्रज उस फ्तव की स्थिति बडी दयनीय बनी हुई है। अपने स्वामी 
की स्मृति में तिजन हो रही है, निर्जीव हो गई है । 


रावल साहेब की शासर उ्ययस्था में वामदार, बकौल, पीजदार, 
किलेदार, रिंसालदार, कप्तान, चरवादार बटयाल खजानची, द्वाररद्षक प्रादि 
सभी सुयोग्य व स्वामी भक्त थे जिनम बलदेव सहाए, बाबू दमाशेवर, पशित 
रामदपाल शर्मा, ठा० नारायएसिह, 5० घारीप्तिह शझ्ादि के साम विशेष 
उल्नेक्लननीय हैं। पडित रामदयाल शर्मा ने बिसाऊ से पहले ऋुमुनू मिजाम्रत 
में विसाऊ ठिकाने के वकाल के पद पर भी कुशलता से काय किया। इनकी 
काय तत्परता से राव साहव प्रमावित थे। प० रामदयाजजी शर्मा डा० 
उन्यवीर शम्ता के पित्तामह थे | इनकी शासन व्यवस्था भ्रनेक सागो (विभाग) 
में बी हुई थी । 


रावल विशपर्तिह ने सदा झपने राज्य व प्रजा से जुटाबव रखा। 
गणुगार पूजत, देवी पुजन, शीतला पुजन शझ्रादि अनेक अ्रवसरों पर “दरबार वी 


| 


पहला अध्याय रेप 


सवारी! निबला करती थी तथा प्रनेवा उत्सवो पर दरबार! लगा करते थधे। 
इन झायोजनों पर राजा झोर प्रजा एक दूसर के निकट पाते थे। ये सभी 


झायोजन बड़ी घूम पाम से मनाए जात थे। इनम प्राखातीन पह्लौर दशहरे वा 
दरबार विशेव महत्व रखते ये । 


इन्दोन ५२ वर्षों तक म्वटव राज्य विया । इनफरा स्वगंवास सागशीप 
कृष्णा १५ सवत्‌ २००२ वो हुप्रा । उनका भपना पनोखा व्यक्तित्व था। उनया 
तृबशन निवास उनको प्र: भी याद बर रहा है। इनकी प्रशसा मे श्रनेक चारण 
भादो एवं विद्वाना ने वय्य बनाए, उनको झभिय ”न पत्र मेंट किए तथा इनसे 


शासन सचावन मे विपय में प्रनेष सुखद प्रसगो को पद्म बद्ध बिया। उनमे 
बतिपय यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं-- 


१ सुर भी समाज मिल मंगल सनायों सन, 
फष्ण रम यारो कष्ण विष्णु यनि आयो है॥। 


(मुबतदान वारठ विरमी ) 


२ शेष्षावत कुल फलश मृप, श्रो बिश्नेश्रयिभुर । 
परसन ते पातफ पटे, दशन से दुख दूर ॥॥ 


(प रामदयाल शर्मा) 


मेजर ठाकुर रघुवीर्रासह 
(विस १६६६--वि स २०११ ) 


शेखाजी वे वशजों ढ्वारा शामित परिमण्डल 'गेखावाटी” में बिसाऊ 
सूरजगढ़ के शासक रघुवीरसिंह का जम वि स १६७० में हुमा और उपको 
सूरजगढ विसाऊ वे शासक के रूप म सवत्‌ १६६६ में राजगह्दी मिली। इनवाय 
वित्राह बासवाडा हुसा था । य अपने विता बिशनसिह की भाति प्रजापालक, 
उदर मत एवं “यायी थे । इबच्हाने सवाईमान ग्राड में सनिवा शिक्षा प्राप्त की 
तथा मेयो कालेज भ्रनमेर मे दिनाक एक सितम्बर, सन्‌ १६२८ से एक मई, 
सन्‌ १६३३ तक शिक्षा ग्रहण की | उस समय इनकी झ्रायु लगभग बीस वष 
की थी । इहोने यू कालल भ्रोग्सफोड युनिवर्धिटी इंगलेण्ड में रहकर शिक्षा 
पाई । ये ध्राधुनिक विचारधारा के पोषक शासक थे । ये उदार मन से सदव 


सबबा भला करने वाले थे। गव बा श्रत्पाश भी इनको छूकर नहीं गया था। 
दया भ्ौर द्वाव इनके भूषण थे । 


३६ विसाऊ दिग्दर्गन 


जनवल्याण के बार्मों मे इनफी विशेष नि थी। इसीलिए प्रपने क्षेत्र 
में इसी लोकप्रियता थी) पिलानी से सुह्दार तब ५० फुट चौडी पुख्ता 
सडक तयार करवाने के लिए इनका विशेष योगदान रहा। ठिवाना विसाऊ के 
देहात के खेतो की १६।)२ (उनीस बीधा बारह विस्वा) जमीन इसके लिए 
इनहोने दी । जिसका प्रमाण मिसल नम्बर ४८४० में दिनाँवः १५ फरवरी, 
सात १६४५ फो एक्जीगयूटिव इजीनीयर, मुभुनू का लिया हुआ पत्र है । 
इससे इनका विकास वा्यों के प्रति लगाव प्रमाशित होता है । 


ठाकुर साहव में बिसाऊ में स्थित श्री सनातन धम महावीर दल एवं 
श्री विष्णु नाट्य परियद्‌ को भवन प्रदान बिए जो क्रमश 'टीला' और 'उपतसरा 
के नाम से जाने जाते रहे हैं 


ठादुर रघुवीरसिह राष्ट्रीय विचारों के व्यक्ति थे | इ होते राष्ट्रीय 
भ्रापदोलन मे सट्योग देते हुए भ्रपने राज्य (ठिकाने) में वेगार प्रथा पुणत बाद 
करवा दी । ग्राधीजी के प्रति उपके हृदय में प्रच्छी श्रद्धा थी। जिसका प्रमाण 
इमारत चबूतरा को महात्मा गाधी की तेरहवी के दिन तारीख १२ फरवरी, 
सन्‌ १६४८ को मुरुष बाजार मे श्राम सभा मे भाषण देते समय ग्राँधी मदिर! 
(स्मारक) के लिए देने की घोषणा वरना है । इस भवन को ग्राधी मदिर के 
रूप मे परिवतित, स्वाद्धित एवं व्यवस्थित बरने बा पूरा भार नगरपालिका 
बिसाऊ को सौंधा गया था । किही कारणा से नगरपालिका यह काय (गांधी 
स्मारक का निर्माण) अब तक नहीं करवा सवी | दतमात से इस भवन में 
लगरपालिका का बार्यालय है । ठिकाने के शासन काल म यह भवन ठिकाने का 
तहसील कार्पलिय के रूप में काम ब्लाता था। उस समय यह 'चबूतरा' के 
मास से हो जाना जाता था। ठिकाने के रवेयू कमचारों यहाँ बढठा करते 
थे । बाजार के भावा तथा उसकी व्यवस्था का नियत्रण भी यही से होता था । 


जयपुर महाराजा ग्रवाई मानसिह द्वितोम के दरबार में भी इनका 
अत्यधिक सम्मान था / मान याद मे भी ये उन्‍्द एद पर सस्मान आधाशे। 
इनको जयपुर की घोर से शभ्राए पत्र प्रभाक ६६६६ दिनाक ४ सितम्बर, सन्‌ 
१६४६ के द्वारा मेजर की उपाधि से विभूषित किया गया। शेक्लावत सरतारो 
में यह उपाधि बिरला को ही मिल पाई है । इसका अपना एक विशेष महत्व था। 


मंजर ठाकुर रघुवीरमिह ने बिसाऊ गोशाला के लिए यौचर नूमि का 
पट्टा किया जो इनकी उदार एवं पुण्य भावना को प्रवट बरता है। गौ सेवा में 


| 
मी ।॒ 


के 


./बहूर्ता अध्योग ० इ७ 


रे जे ३००] 


>> हक ताज. 


हु 


कि 
इनकी अदूट श्रद्धा थी। यह भूमि गाए चराने मे काम झ्ाती है । इसके अतिरिक्त...:१, 
आपने अनेक सस्थाझ्ी की सहायता की । शिक्षा के विकास-के लिए, भपूते रोज्य ८ 


में झपने विद्यालय खुलवाए, उनका सचालन किया तथा उनको कऋमास्नत भी 
करवाया । भनेक धनीमानी लोगों को विद्यालय खोलने के लिए प्रेरित भी 
किया । आप कुशल समाज सेवी एवं छोकप्रिय शासक थे । 


ठाकुर साहब ने भारत के एकीकरण मे अपना सहपे सहयोग दिया 
और एक जुलाई, सन १६५४ को झपना राज्य देशी रियासतो के एकीकरण के 
झन्तगत राजस्थान सरकार को सौंप दिया और एक सामा य नागरिक की भाति 
अपनी जनता में घुल मिल गए। इससे श्रापकी उच्च भावना प्रकट होती है । 


ये एक कुशल शिकारी भी थे | इ होने भ्पने जीवन मे खतरा 8ठाकर 
भी प्ननेक शेरो की शिकार की। क्शरीसिंह चापावत इनके सच्चे भिन्र थे। वे 
भी कुशल शिकारी थे । वे इनको 'जाज' उपनाम से पुकारते थे । 


स्वतत्र भारत के प्रथम प्राम चुनाव में ठाबुर रघुवीरसिह रामराज्य 
परिपद्‌ की झोर से सन्‌ १६५२ म॑ खड़ें हुए शोर विधान सभा के सदस्य चुने 
गए । सन्‌ १६६२ मे श्राप स्वतत्र पार्टी की श्रोर से मण्डावा विधान सभा क्षेत्र 
से चुने गए। सन्‌ १६६७ मे ये पुत स्वतत्र पार्टी की श्रोर से खेतडी विधान 
सभा क्षेत्र से चुने गए। ये जब-जब भी धौर जहा कही से भी चुनाव में खडे 
हुए, सदव विजयी रहे | इहोने कभी हार का मुख' नहीं देखा। धससे इनकी 
लोकप्रियता प्रकट होती है । वे सदव “याय के साथ रहे तथा जनता का भला 
करते रहे । जब जनता के हितो की हानि होती दिखाई दी तो आपने याय वी 
दृष्टि से अपने पद से त्याम पत्र देकर एक झादश प्रस्तुत किया। प्रापको 
प्रजातातिक' जीवन पद्धति में प्रगाह श्रास्था थी । इसी कारण जन सन में झ्रव 
भी प्रापकी स्मृति ताजा बनी हुई है ! 


ठाकुर साहब ने अपने शासन काठ में अनेक स्थानों पर झषधालिय, 
हास्पिटल, बूए भ्रादि बनवाए या उनके निर्माण और संचालन मे भरपूर सहयोग 
दिया । जनहिंत के कार्यों मे वे सदव तत्पर रहते थे । 


व शासन व्यवस्था मे भी बुशत थे। इहोने श्रपती शासन “यवस्था 
को अनेक सीगा (विभाग) मे बाट रखा था। प्रत्येक विभाग के पलंग से 
प्रभारी अधिकारी थे जिनमे मुख्यत रिसात्दार किनेदार, बटवाल प्रादिके 
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साथ साथ कामदार, सीनियर श्राफिपर, सजानची भी विशेष सुयोग्य थे। 
नारायशसिंह व घारीधिह वा काय इनके शासन काल से भी उल्लेखनीय रहा । 


जागीर प्रधिप्रहण वे समय तक श्री चिमनलाल जी शर्मा सीनियर 
सरिस्तेदार व गृह विभाग वे प्रभारी, भ्रजहरहुमनजी वकील निजामत भुभुनू, 
रामकिशनलालजी प्रभिलेख प्रभारी तथा श्री गोपालसिहजी सहायक सचिव के 
रूप में विशेष महृत्वपुणा भ्रभिलेख भ्रादि को निपटाने का बाय करते रहे हैं । 


ठाकुर रघुवीरसिंह का जयपुर रियासत के "नरेद्ग मण्डल" में विशेष 
महत्वपूणा स्थान थां। जयपुर दरवार क॑ झ्राप 'तानीमी सरदार! थे। “राजपूत 
सभा में श्रापका ग्रौरवपुण स्थान था। प्रत्येकः काय में भ्रापकी राय! एक 
महत्व रखती थी। “बिसाऊ हाउस का श्राधुनीकरए करने में झ्रापका विशेष 
हाथ था। 


ठाकुर साहब ने अपने ठिकाने (राज्य) की प्रारथिक स्थिति को श्रत्यघिक 
सुदृढ़ बनाया । श्रापने राज्य सचालन में कुशलता लाने के भरसक प्रयत्न किए । 
इनके शासन काल में लगान व लाग बाग वसूली में उदारता का इष्टिकोश 
रखा गया । क्मचारियो के वेतनमानों का समय के साथ सही निर्धारण करके 
उनको लागू करने में आपने बहुत रुचि ली । इ होने अपने सभी कमचारियों 
को पिता तुल्य सरक्षय दिया । इ होने ठिकाने के पुराने कमचारिया की सेवागरो 
बा विशेष ध्यान रखा । ये मानवीय इष्टिकोण के उदारवादी शासक थे । 


अ्रपने राज्य के सेठ साहुकारो, विद्वानो, कुशल कारीगरों तथा प्राय 
सभी क्षेत्रों में हुई प्रतिभाग्नो का इ होने बहुत झादर किया । 


ठाकुर रघुवीरसिह शासक के साथ साथ साहित्यिक रुचि रखने वाले 
थे । आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अनेक ब्रिद्वानो ने श्रापका पद्म वद्ध गुण 
गान किया, उनको श्रभिन दन पत्र भेंट किए तथा झापका स्वागत सम्मान . 
क्या ।इ होने “बिसाऊ का इतिहारसा लिखवाने के बहुत प्रथत्त किए परतु 
इनकी 'वह इच्छा” इनके जीवन काल मे पूणा नहो सकी ! वीर सतसई' 
(नाथूदानसिंह महियारिया) मे इ होने विस्त्त “कवि परिचय लिखकर (दिनाक 
र८ जून, सन्‌ १६५५) भ्पनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वानों 
मे प्रसिद्धि प्राप्त “वरदा' अमासिक शोघ पत्रिका का प्रकाशन करने वाली सस्या 
“राजस्थान साहित्य समिति, बिसाऊ के झाप प्रथम एवं सस्थापक “सरक्षक! थे । 
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झापके शुभ एवं उत्साहप्रद झाथिक तथा हातटिक सहयोग क॑ बल पर ही बिसाऊ 
की यह साहित्यिक सस्था भ्रब अपने २६ व पूछा वर चुकी है । रधुवीर कला 
मादिर (बिसाऊ) को झ्रापने आधिक सरक्षण प्रदान किया। रघुवीर क्लब 
के विकास से श्रापकी सेल के प्रति रुचि प्रकट होती है। इहोने भ्रभेक खेलों के 
मैदान घवलपाल्लिया जोहड पर बनवाए जो आज भी भ्रपनी जीराशीण स्थिति 
में पड़े भ्रपने विकास की प्रतीक्षा मे हैं ! 


गोरा रग, लम्बा कद, प्रभावशाली मुख मण्डल, तेजस्वी व्यक्तित्व मे 
उदार दृष्टिकोण, मधुर वाणी, सहयोगी स्वभाव झ्रादि इनके विशेष गुण थे जो 
इनको जनता से जोडते थे । 


बिसाऊ के प्रश्तिम लोकप्रिय शासक मेजर ठाकुर रघुवीरसिंह का 
स्वग॒वास दिनाक २१ सितम्वर, सन्‌ १६७१ (प्राश्विन शुक्ला २ मगलवार वि 
स २०२८) को सायकाल ६ बज वर ५३ मिनट पर जयपुर में बिसाऊ हाउस 
में हुआ तथा उनका दाह संस्कार टिनाक २२ सितम्बर सब १६७१ (आशिवन 
शुक्ला हे बुधवार वि स २०२८ दाग तिथि) को सायक्‍ाल २३ बजे के मध्य 
ठाठ बाट से सम्पन हुआ | वे भाजीवन तन मन-धन से प्रजा हिंतपी बने रहे 
तथा श्रापके प्रति प्रजा की भी अदूट श्रद्धा रही | इनके दो पुत्र-- चक्रपाणिसिह 
और भ्रजातशयूर्सिह हुए । 
ठाकुर रघुवीर्राश्नहू के प्रशस्तिगान में कहे गए श्रनक पद्मों में से एक 
यहां प्रस्तुत है-- 
शाद शर्मा रहे दुनियां मे हुजूरेवाला ॥ 
जब तलक चबच्मे महोीं महर में बोनाई है॥ 
नग सए ऐश मसरत का हो हर सिम्त बफूर । 
जब तलक हुस्ने हसीना में यह रानाई है ॥। 
(प चिमनलाल शर्मा)? 


भय जिस 
१ प्‌ चिसनलाल शर्मा डा उदयवीर शर्मा के पिताश्री हैं। 


। 


१६ हमीरवास थली 
२० डुमोली छोदी 

२१ रसूलपुर 

२२ मेधपुर 

२३ चोराडी अग्रणी 
२४ रघुयीरपुरा चौराडी 
२४ ढाशी खेजड़ा 

२६ भवानीपुरा 

२७ देउता 

२८ मनाणा 

२६ श्यामपुरा मनाणा 


नरहडबाटी-- 
१ छामा 

२ हमीरवास लागा 

३ जाखडा 

४ भोविदपुरा जाखडा 

५ ग्रोवली 

६ जबाहरपुरा नदी 

७ हमीदपुर 

ऊ गाढोली 

& चक गाढोली (विशनशहर ) 

१० पॉयडिया 

११ विशनपुरा पांथडिया 

१४ बस भोजा 

१३ ढांणी स्योराणा 

१४ दबरुरवाल 

१५ जीणी 

१६ हरिपुरा जीणी 

१७ फरहद * हज 

१८ सूरजगढ 

१६ घरडू< 

२७० स्थालू छोटी 
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२१ इस्माइलपुर उफ पिचाए माँ 
२२ अग्रुवाणा 

२३ हमीरवास अगुवाणा 
२४ विशनपुरा अगरुवाणा 
२५ जेतपुर 

२६ नानूवास 

२७ सोती 

र८ मोरात 

रे६ श्यामपुरा मटाणा 
३० माटावास 

३१ केहरपुरा 

३२ लोदीपुरा 


गा 


पचपाने के हिस्से सहित गांवों 
की सूची 


४ परशुरामधुरा है 
५ गुढा हक 

६ उदयपुर ज& 

७ लादूसर 3 

८ सोनासर हु 
सिधाना चाटदी-- 
१ सिघाना 

२ खरखडा ह 

३ भुहाणा 3 

४ बड़बर के 

४ बलोदा हे 

६ लादी को वास (बेचिराग) 


दान में या इनाम मे (६ 


द९ हुए गायों की स्चो 
(मुप्नाफ़ी के गाव) 
भेन्मुन बाली... 
4 श्यामपुरा रियासर (घारणो को) 
निवाई (ठान भरतसिह को) 
ामपुरा आल; सर (चारणो को) 
गी इष्शाप (खूब /ले को ) 
भसर (थी प्रेपीनाथजी दिर, छुनू ) 
६ ढाणी मिथो को उफ इरा (बजावे वाले मिश्र) 
घिघानावारी: 
£ हांसास (बरी गोपीतायजी मदिर, सरजग ) 
परहडकारी: 
५ पालमपुरा ( राज ') 
पी घवा मी परजगढ़) 
है लीबबा राजपृता ग) 
४ दिलावरप- ( ) 
सहित मुझ्राफ किए हुए पावो को सूची 
जैुमुन बारे. 
१ इुच्तचास डे (चारणो को) 
रे ढासी मी यु 
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३ कमालसर हे (चारणो को) 

४ मेहरादसी ह (घसू के पीरजादों को) 

५ कुहाड्‌ बडा है (रावों को) 

६ मखवास है (फकीरो का) 

७ सीतसर है (श्री गोपीनाथजी का मदिर, जयपुर ) 
८ बाकरा है (भु भुनू के पीरजादों को ) 

& बारवा 3 (टकणत राजपुतो को) 


सिधानावादो-- 

१ किठाणा है (श्री गोपीनाथजी का मदिर, जयपुर ) 
२ सीहोड + 6 (तबर राजपूतों को ) 

नरह॒डबादी-- 


१ चारणवास उफ सुलतानसर है (चारणी को) 
२ कूतुबपुरा है (चारणों को) 

३ बेरी 3 (मैरुजी के राजपूतो को ) 

४ फेरली $ (भाजराजजी के राजपूतो को) 


५ बडागाव है ( ) 
६ हासलसर 2॥( ” ४] 
७ खीवासर १9. ( 22५ ७५ ६ 
८ चीचढोली ३ ( ” | ) 


& सेही है (पीरजादो को) 
१० बिगोदना | (पीरजादो को ) 
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दूसरा अध 
भौगोलिक परिचय 





विसाऊ भु भुनू जिले की उत्तरी तथा चूक जिले की द्लिणी सीमा: 
पर स्थित है । यह होगा जिलो वा एक सीमास्त शहर है । इसके निक्‍ट से ह्ठी 
सीबर जिले की सीमा निकलती है ? इस प्रकार यह शहर तीनों जिलो वा सीमा 
क्षेत्र होने से शेखावाटी का हृदय कहा जा सकता है । साह्इतिक' एवं भाषा 
विशान की दृष्टि से शेखावाटी बे एक मानक स्वरूप के दशन यहां द्वोते हैं। 
रियासती काल मे भी भौगोलिक हृत्टि से इस नगर वा अ्रपवा एक विशिष्द 
महत्व था ) 


बिसाऊ जयपुर मण्डल वी उत्तरीन्पश्चिमी भौर बीकानेर मण्डल को 
दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित है । इसके चारो शोर प्वक गांव व शहर हैं। 
इसके उत्तर मे रानासर उत्तर-पश्चिम मे खासोली और चूरह हैं। यह बीकानेर 
मण्डल का एक प्रमुख जिला व शहर है तथा उत्तरी रेलवे का एक बढ़ा जमशन 
है । यह बिसाऊ से पाच कोस को दूरी पर स्थित है। बिसताऊ के दक्षिए-पश्चविम 
में रामगढ़, प्तहपुर, मण्डावा, महनसर झौर गूट्डवास है, पूव में गागियासर, 
विराधनु, भ्रछ्तीधर, धीरासर, नाथामर, कोदेसर, मलसीसर प्राटि हैं पर्चितम में 
ऊटवालिया भौर ठेलासर हैं तथा इसक दक्षिण में भुःभुतु हैं। बिसाऊ नगर 
३७ ४ डिग्री उत्तरी अ्रक्षांश भौर ७५ ४ डिग्री पूर्वी दशा-तर पर स्थित है । 


घरातल-+-- 


बिसाऊ के उत्तर पश्चिम में बालू रेत के टीले ही टीले नजर भाते है । | 
इनको 'रंत के पहाड़ कहा जा सकता है ये दीले प्रतिदिन हवा के प्रभाव 
कुछ कुछ बढ़ते ही जात हैं । मगर की भय दिशाप्री म॑ इतने दीले नहीं हैं। इस 
कारण वह भूमि खेती के काम भाती है। विसाऊ के परृव मं सघन जगल हैँ जिप्त 
बीड (बीहड) कहत हैं । बीड म॑ जाँट, वीकर, भाडी, रोहिडा, जाल, नीम, 
पीपल, खरी, कक्तडा भादि भाति भाति के पड हैं। पाक, घतूरा, फोग, सीए, 


र 


] 


!। 
हू 
डा 
शै 
५५ 
घी 
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खरसणा, बासा, बुई भादि यहा क॑ मुख्य पोधे हैं। मुरयत यहा घरातल रेतीला 
कहा जा सकता है । 


जलवायु शौर मौसम--- 


नगर की जलवायु उध्ग झौर शोत दोनो ही कही जा सकती है। 
ग्रभियों में तेज धूप पडने से ठीले शीध्र गम हो जाते हैं भौर भ्रत्यन्त उष्णता 
पेंदा हो जाती है । इसी प्रकार सर्दियों मे ये टीले शीघ्र ही ठडे हो जाते हैं भोर 
अत्यन्त सर्दी पढने लगती है। इस प्रकार हमारे नगर म छ माह तक उध्ण भौर 
छ माह तक शीत जलवायु पाई जाती है । 


बिसाऊ म तीन प्रकार की ऋतुए मुख्यत होती है-- गर्मी, वर्षा भौर 
सर्दी । प्रीष्म ऋतु भप्रेल से प्रारम्भ होकर सितम्बर तक रहती है ॥ गर्मियों मे 
दीले गम हो जाते हैं प्रौर उनसे प्रभावित होकर हवा भी गरम हो जाती है | 
यह गम हुवा दोपहर मे खूब तेज चला करती है । इस गम तीखी झौर तेज हवा 
को लू कहा जाता है। गर्मी की ऋतु मे तेज आषधिया भी झाती रहती हैं । 
गर्मी मे यहा रहना कठिन हो जाता है। इतना होते हुए भी यहा की रातें बडी 
सुहावनी होती हैं। प्रात काल का समय तो श्रौर भी अधिक मन भावना 
होता है । 


गर्मी के साथ साथ ही वर्षा प्रारम्भ हो जाती है । यहा वर्षा जुलाई से 
प्रारम्भ होकर सितम्बर तक होती है। यहा वर्षा की कमी ही रहती है । वर्षा 
की कमी के धपरण झकाल का सामना करना पडता है । यहा कभी कभी सदियों 
में भी वर्षा हो जाती है जिसको *बोवठ मावठ कहा जाता है। यहां अच्छी 
वर्षा होने पर तो एक साल तक का काम चलने लायक अ्रनाज पंटा हो जाता है । 
समय पर वर्षा होती रहने पर यहा के टीले श्रच्छे उपजाऊ सिद्ध होते है। वर्षा 
में इन पर बाजरा लगाया जाता है। उस उपज को “दडा' कहा जाता है | 
इन पर बाजरा लम्बे समय तक हरा रहता है ॥ 


बिस्ताऊ मे सर्दी ग्रक्टूबर से माच तक रहती है। सर्दी मे इतनी ठण्ड 
पड़ती है कि पाला भी जम जाता है । यहा तेज ठण्डी हवा को डॉकी (डाफर ) 
कहा जाता है । इस तैज ठण्डी हवा के कारण हाथ पर फटने” लग जात हैं। 
सदियों मे वर्षा कम होती दे प्लोर जब बच्ची वर्षा हो जातो है तो ठण्ड और 


भधिक बढ जाती हैं । हिमाचरू प्रदेश मे होने वाले हिमप्रात से इधर सर्दी 
बढ़ जाती हू ) 
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साटो, भाखडी, ध्राक, सरी, वबूल, बर, बूई, सख्पियो, पृ घो, ककेडो, भरु टियो, 
चिडी मोठ, रोक, घुलाई, झआखफोड, कुरीघास, धूतरी, खरीदी, बातो, 
दुचाबडी, गजरी, फोग, मूराली, ग्रुगा जाटो, पसरकटाली, साटो पीनिमो, 
चुई पीनियो, सूई पीतियो, पाडलसीगी, भ्रमरबेल, सीमण, घामण मोधियों, कांस, 
डाव, गोवी, दिखणशी गोखरु, धतूरो, मौजरियों घास, पीलवानी, मकडी घास 
लिंगरियो घास, बसों घास, बगरी, मरवो, ऊठ फोग, झरणी, ढाक, हिंगूण, 
भूगो, खाडुला रतुप्रो घास, घोडी खाज, डासरियो, बरु, बधुशो, मरगोजो, 
फेरणियो घास, खीर खाप, क्‍्मोद, डूडली प्रादि ग्रादि। क्रम वर्षा का क्षैत्र 
होते हुए भी यह बनस्पतियों का घर है | यहा के पशु-पक्षी इ्ही पर निभर रहते 
हैं। ये वनस्पतियाँ दवा, भोजन, चारा भ्रादि प्ननेक रूपो मे काम पाती हैं । 
ये सभी प्रकृति की देन हैं तथा जीव मात्र के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। 
यूनाधिक मात्रो मे थे सवत्र पाई जाती है । 


उद्योग धन्धे-- 


यहा के भ्रधिकाश परिवार तो खेती पर ही ग्रपना ग्रुजर बसर करते 
हैं। यहा के बडे बडे सेठ साहुकार प्राय बाहर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, गोहाठी 
आदि नगरा मे रहकर व्यापार करते हैं। श्राजकल तो यहा के लोग विदेशों में 
भी जाने लगे हैं । यहा के लोग खाड़ी देशो से श्रच्छा पसा कमाकर लाते हैं । 
यहाँ के सेठ लोग व्यापार में बडे दक्ष हैं। इनका कराडो का व्यापार देश-विदेशों 
में चलता है। यहा के मध्यम श्रेणी के योग सरकारी या निजी क्षेत्रों मे 
नौफरिया वरते हैं ॥ यहा के लगभग पचास प्रतिशत लोग बाहर नौकरिया 
करते हैं । 


यहा के कुछ लोग भेड वकरिया चराने का काम भी करत हैं । कुछ 
लोग भेडो के ऊन से बोरे, बरडी श्राटि बनाते है । यहा के सुनार जेवर (सोने 
के भाभूषण ) बनाते है । उनकी घडाई में दसता प्रशसनीय है। मीनाकारी का 
काम भी यहा होता हैं । कपड़े सिलाई का काम भी यहा श्रच्शा होता ह। 
पुरानी फैशन के कपडे सीनवाले कारीगर भी यहा है। यहा की चप्पले, जुते, 
चट्टिया भादि प्रसिद्ध रही हैं। ये दूर दुर तक बिकने जाती हैं। यहां के 
चमकार प्रपने काय में कुशल है । यहा दरी, नीवार, जेवडी भ्रादि बनाने का 
काम भी चलता हू | यहा र₹ई पीनने का शाम मशीनों से होता है । हाथ से पीनने 
वाले पिवारे भी अपने घध में कुशल है। रगाई बधाई का काय झ्राजकल प्रगति 
पर है। यहा का ब घेज दाय श्रसिद्ध हू। पीला, चूनडी, झ्ोढता, परामचा, 
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लूगडा झादि बाहर बिकने जाते हैं| महां के नीतगर रगाई, छपाई, बधाई के 
फाय में दक्ष हैं। मिट्टी के बतन भी यहां बनाए जाते हैं। यहां ई टें बताने-पकाने 
या काम भी झच्छा चलता है । खराद या काम भी यहां होता है। यहाके 
माष्टकार (लाती) भांति भांति की वस्तुए तैयार करते हैं। यहाँ री बडी बडी 
विशाल एवं भव्य इमारतो म॑ यहां वे शिल्पकारों वी कला का देखा जा सरता 
है । बेह्डिंग का काम भी यहा होता है । द्वाथ वे क्ारीगर सभी प्रपना-मपता 
घधा बडी कुशलता से करते हैं । बुद्ध तो पपने पैतृक यथे के रूप मे काम मरते 
भा रहे हैं । ये घधे प्रपपी रफ्तार से चल रहे हैं। तेल घाएणी का उद्योग भी 
यहा भपनी प्रगति पर है। 'शुद्ध घाणी का तेल” को यहा विशेष पसंद किया 
जाता है। चूडे बनाना, मू ज की रस्सी बनाना, छाज, खरला प्रादि बनाता के 
घधे भी यहा चलते हैं। दाल भौर तेल की मिले भो यहां भ्रच्छा उत्पादन 
करती हैं । 


रहन-सहन, खान-पान, वेश मुषा-- 

हमारे बिसाऊ मे लगभग सभी मकान पक्के हैं। प्रव कच्चे मकानो की 
संख्या नगण्य है। बडी बडी विशाल हवेलिया यहा का ग्रौरव है। इनकी 
शिल्प कला श्रौर घित्रकारी दशनीय है । नगर मे बिजली, पानी, सडक प्रादि 
सभी सुविधाएं है। 


यहा का मुरय भोजन बाजरा भर गंह है। दाल, मोठ, मूय का 
प्रयोग भी होता है । मूग मोठ झौर घने के पापड काम में लिए जाते हैं। 
इनकी मंगोडिया भी बताकर काम मे ली जाती हैं। बाजरे के झाटे की 'राबडी' 
और चने क चून की (बेसन) “कढी' बनाई जाती है । दलिया, खीचडी, लापतसी, 
दाल-चूरमा भात आदि उल्लेखनीय खाद्य हैं। दूध, दही, छाछ झादि का सेवन 
किया जाता है। विशेष उत्सवो पर “विशेष भोजन बनाया जाता है। भनेक 
प्रकार के मिष्ठा ने बनाए जाते हैं । 


बिसाऊ के लोग साधारणत धघोती, क्षुरता, कमीज, टोपी, साफा, 
पगडी पेण्ट, कोट, बुससठ सभी काम में लेते हैं। पुरानी झौर नई पीढी की 
पोशाको का प्रयोग झपनी अपनी रुचि के अनुकूल होता है। दुपट्टा लगाने का 
रिवाज प्रव नही रहा है | टोपी श्ोढना झौर नंगे सिर रहना दोनों प्रकार की 
वेश भूषा यहा देखी जा सकती है ॥ 


यहा वी औरतों की वेश भूषपा पर भी पुरावी और नई सस्कृति का 
प्रभाव देखा जा सकता हू । जातिगत सस्कारो का प्रभाव भी औौरतो वी 
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वेश भूषा में दर्शनीय है । इस बदलते हुए युग में भी प्राचीवता से लगाव एक 
झनोखी बात है । यहां वी औरतें मृल्यवान आभूषण पहनती हैं । धर्म, जाति 
और धथे को पहचान भी औरतों वी वेश भूपा से हो जाती है । राभी में एक 
सास्कृतिक सौम्य भाव है । 


जनसरथा--- 


सन्‌ १६३१ में विसाऊ की जनसंख्या ७७३५ थी जो सन्‌ १६४ में 
वढकर पढु७२ हा गई परतु १६५१ की जन गराना के भनुसार यहां की 
झावादी लगभग ७८०० ही रह गई । सन्‌ १६५८१ की जनगणना वे झनुत्तार 
यहा वी प्राबाटी १८००० के लगभग ही थी। यहा स्षमी जाति के, लोग 
रहते हैं। 

यहा के लगभग ग्याठ ट्स हजार झ्रादमी नौकरी या व्यापार के लिए 
बाहर रहते हैं | सेठ साहुकार तो सभी सदा से बाहर ही रहते रह हैं | यदाकदा 
जात जडूला वे लिए उनका यहा झाना होता है । 


बाजार--- 


बिसाऊ का बाजार श्रति प्राचीन है। वि स १५१० १२ से इसकी 
अवस्थिति के प्रमाण मिलते हैं ॥ यहा का वाजार चौपड का बाजार था परतु 
ग्राज वह स्थिति नही रही है । बाजार चौडा है। बाजार म हर प्रकार की वस्तुएं 
मिलती हैं । भ्राधुनिक साज सज्जा से लेकर सामा-्य आवश्यकता एबं उपयोग 
को सभी चीजें वाजार में मित्र जाती हैं। पसारट, गल्‍ला और किराने बी 
बडी बडी दुकानें हैं।॥ पान, बीडी, चाय श्रादि की पर्याप्त दुकानें है । हलवाइयो 
की दूकानें भी हर समय खुली रहती है । पल सब्जी आदि की दूकानें भी पर्याप्त 
मात्रा मे लगती है । बाजार म बिजली लगी हुई है जिससे उसकी रात्रि की 
शोभा बडी तिराली हो जाती है। वाजार से होकर पक्की सकें चारो प्ोर 
जाती है । बाजार में सभी प्रकार की दुकानें हैं । 


मार्गं-- 


॥| बिसाऊ सडका व कच्चे माग से चारो ओर से जुडा हुआ है । यहा से 
टेम्पो रोडवेज, बसें; ट्रक, तोया तथा अरय वाहन चारो शोर जाते-आते रहते 
है। यहां से यावायात बड़ा सुयम है । बिसाऊ चूर होकर बीकानेर तक रोडवेज 

पे से जुडा हुआ है । इसी प्रकार बिसाऊ भूभूनू :होकर जयपुर तक रोडवेज से 
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जुडा हुमा है । इनके प्रतिरिक्त यारा प्रौर यच्य मांग वी बस्त जाती हैं। बूह 
से जयपुर रल माय पर बिगाऊ पश्चिमी रलव या प्रथम स्टेशन है | यहा ये 
गगानगर-जयपुर, नीनानेर-जयपुर, चूरू जयपुर गाडियाँ फ्तहपुर सीकर होकर 
जाती हैं । दिल्‍ली जानेवाले यात्री चूरू हायर रेल से जात हैं या रोडवन ते 
ऋुमुनू होकर जाते हैं । प्रिमाऊ रोडवज य ट्रेव टानो से घारा शोर से जुझ 
हुमा है । 


भाषा--- 

सास्कृतिब' एवं भाषा वतानिया दबाई मी एष्टि से रामगड (सीकर)। 
बिसाऊ (भुपभुनू ) तथा चूरू नगरा ने मध्य वाला क्षेत्र शेखावाटी बाली का 
बेद्र स्थल माना जा सकता है। यरट तीनो जिला को जोडने वाला क्षीत्र है। 
यहा वी बोली राजस्थानी भाषा की एबा उप बोली है जिस पर हिंदीवा 
प्रभाव इपष्टिगत होता है ) यहा बी बोली मावव राजस्थावी के अ्रधिक 
निकट है '। 


भें 


नगर के प्राचीनतम स्थान--- 

बिसाऊ की वतसायर वयावट का प्रारभिक एक श्राच्ीनतम प्रमाण 
वि£$ स १८१० से मिलता है । ,इस नगर की प्राचीनता म 'वुढिया महादेव का 
मंदिर, भोभिया जी का मदिर जुभार जी का मत्रि, समसखा पीर की दरगाह 
श्रादि स्थान अपना विशेष महत्व रखते है। उत्तरी दरवाजे के बाहर पौद्दारो 
की छतरी के सामने जन साधुम्ना पर निभित दो छतरिया वि से १८६२० २२ 
की है । जो नगर की प्राचीन समृद्धि की द्योतक है। इसी प्रवार “मालासी के 
धान! की प्राचोतता भी एक शोध का विषय है । 


उपनगरीय बस्तिया-- 

बिसाऊ के धूव मे सेठ श्री भानीराम जी रू गटा ने ग्यारह भवनों का 
निर्माण करवाकर उसे “भानीपुरा' के नाम से आबाट कराया। ये सभी मकान 
श्राह्मगा परिवारा को वि स १६६९१ में दिए गए । 


बिसाऊ की द्रसरी उप नगरीय बस्ती में गोब्रित्पुरा श्रात्ा है। 
नगर वे दक्षिणी दरवाजे बाहर गऊशाला माग पर सेठ श्री ग्रोबि हराम जी 
बजाज की धमपत्नी ने अपने पति की स्मृति मे बारह भवन व एक धमशाला 
का निर्माण करवाकर उसे मोबिदपुरा नाम से आवाद किया। इस बस्ती की 
स्थापना वि स २००३ म हुई । | 
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तीसरी बस्ती 'जगतपुरा' है । यह विसाऊ से पृथक अलग एक गाँव 
रहा है । इसकी स्थापना विसाऊ नरश जगतसिह (विस १६३५ १६५०) ने 
की । पिछले वर्षों मे इसे बिसाऊ नगरपालिका क्षेत्र म शामिल कर लिया गया । 
इस प्रकार यह बिसाऊ वी तीसरी उपनगरीय बस्ती के रूप में जानी जाती है । 


विप्ताऊ के चारो दरवाजो तक राडव हामे से वाजार व नगर की 
शोभा बढ़ी है। यह सडक उत्तर में हायर संकण्डरी स्वृूल वे सामने से होती 
हुई भ्रागे चलकर चूह जाने दाले राजमाग से जुडी हुई है तो दक्षिण म बाजार 
झौर वस स्टेण्ड से होती हुई भु भुनू जानेबात राजमार्ग से जुडी हुई है । 
बिजली के वल्यो से सारा नगर जगमगाहट वरता रहता है। खाड़ी देशो की 
कमाई से विसाऊ की कई वबस्तिया रानव पर है । यहा दो राजकीय प्रस्पताल 
हैं जो आवश्यक उपकरणों से पूणातया सज्जित हैं। ढॉ० मनुभाई शाह की 
दक्षता के ब।रण भू भुनू वालो वा प्रस्पताल पझ्पनी प्रसिद्धि परे सर्वोपरि है। 
यहा एक प्रामुर्वेदिक श्रौपधालय तथा अनेक प्राइवेट क्लीनिक है। यहा तीन 
बैक भौर दा डाकघर है । मुरय डांकघर भे ही तारघर है। यहा टेलीफोन की 
सुविधा भी उपलब्ध है | यहा का थाना मण्डावा लगता है परतु एक पुलिस 
चौकी यहा है । यह चौकी पहले टाई मे थी। नगर व॑ मुख्य मार्गों पर नगरपालिका 
के चू गी नाके हैं। पूरे नगर मे जल श्रापूर्ति को सुविधा है। चि रा ल शि 
ट्रष्ट बिप्ताऊ के द्वारा बहुत वर्षों पूथ ही मगर में जल वितरण सुविधा प्रदान 
कर दी गई थी। नगर मे एक पुस्तकालय, भनेब समाज सेवी सस्थाए, 
सास्कृतिव, साहित्यिक, धामिक, व्यापारिक सस्थाएं हैं नगर मे श्रनेक 
धमशालाए, भ्रतिथिग्रृह, विवाह भवन श्राहि हैं जो हर घडी सबबे लिए 
सुतभ हैं । 


पिस्ताऊ वी गएना सन्‌ १६३१ के पूथ से ही कस्वो भे होती रही है । 
शेखावाटी मे इसका अपना गोरवपुण भौगोलिक स्थान है। यहा के इतिहास ने 
भुगोल को बनाने मे ोग दिया है तो भूगाल ने इतिहास वो सदा नया रूप 
दिया है ॥ ये दीना परस्पर प्रभावित होत रह है ॥ पर 


+े | 


॥ छ ६ ह 
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शिक्षा और साहित्य 


सामातिकः वैतना वा भवन बरने के लिए वहाँ यो शैतिक एव 
साहित्यिब गतिविधियों वे उत्थान वो गति बा पता लगाना प्रावश्यक होता 
है । शेयावाटी भ्चल मे प्रय प्रतिद्ध उयरो वी उनति वे साथ सम पद भाव 
से श्रमसर होकर दिसाऊ ने भी तत्वालीत परिस्थितियों मे श्रपता गौरबपुण 
स्पांव सदव बनाए रखा है । यहाँ को नागरिक सचेतना सदव यहां दे 
संवेदनशील व्यक्तिया को प्रभावित एव प्रेरित बरती रही है जिसको इस नगर 
की शक्षिक एवं साहित्यिक उन्‍नति का मूल तत्व कहां जा सकता है। यहा के 
विक्षा भ्रौर साहि य के श्रमिक विकास वी भलक भागे भधरतुत्त की जारही है +- 


हि | 
शिक्षा विकास क्रम | 


अब से लगभग सौ वष पृव शेखावाटी भ्रचल के लोग स्वाध्याय के बल 
पर ही ज्ञाताजन करके समाज म॑ अपना गुरुन्पद प्राप्त किया करत थे। 
स्वाध्याय क साथ साथ चदशालाओ का प्रचलन हुग्रा। प्राप्त जानकारी के 
प्राधार पर विश्चाऊ में प्रघम चटशाला का प्रारम्भ श्री लूसकरण जो पुजारी 
झौर मूनरामजी पुजारी ने शिखर मां दर मे क्रिया। गुरजो की भोजन व्यवस्था 
बालको द्वारा सीधा (एक समय वी भोज्य सामग्री श्राटा, दाल, घी झादि) 
देकर की जाती थी | इनके शिष्पो मे रामकुमार जी पुजारी प्रमुख्ध थे । 


इसके बाद भब से लगभग ५५ यप पूव बिसाऊ के तत्कालीन सेवाभावी 
कायकर्त्ता प श्रीराम शमा ने बाजार के एक पूर्वाभिमुख चौथार म चटशाला 
खोली झौर इच्छुक बालकों को पढान लगे | वे नगर के शद्षिक एवं साहित्यिक । 
उत्थान के लिए समर्वित भाव से कायरत ये । आप सरस्वती के सबल उपासक 
थे ॥ इसीलिए श्रापने श्रपने घर की समस्त पुस्तकें लाकर हिंदी पुस्तकालय 
की नोव डाली । इस साहित्य यज्ञ म श्री प० ब्रजवल्लमभ शर्मा क्‍्रापने 
गन ये सहयोगी रहू। 


तीसरा अध्याय ५३ 


कालान्तर मे इस चढशाला की छात्र राख्या में वृद्धि हुई। तब यह 
उत्तरी बाजार स्थानीय कानोडिया स्रेठो के एक चोबारे मे स्थानान्तरित हुई 
भौर वहा शिक्षाप्रचार के काय में भौर तेजी ग्राई । इसके बाद यह पाठशाला 
बतमान नगरपालिका भवन से पूव की ओर सदे हुए चौवारे में स्थानातरित 
हुई जिसमें श्री केदारनाथ शर्मा भी शिक्षर थे। कुछ समय बाद यह शाला 
स्थानीय नरसिंह जी के मादिर से पूव की झोर सठे हुए एवं मोहरे में गई । 
इस समय तक मह लोग्र प्राइमरी स्वृूल (कक्षा चौथी तक) के स्तर में शिक्षा 
प्रचार बरने लगी ॥ 'श्रध्यापक्रों मे भी उंद्धि हुई। समय के साथ यहा भी 
स्थानाभाव का झनुमव किया जाने लगा भौर यह स्कूल त्रिपोलिया वाले सेठी 
थी नई हवेली के सामने वाले मकान मे चलने लगी | यहा इसे झ्रपर प्राइमरी 
स्वूल (कक्षा छठी तब) का दना मिछा । 


बुछ समय बाद बिसाऊ के दिल्‍ली प्रवासी सेठ जमनाधर जी पोौह्दार 
ने नगर के शिक्षा प्रचार प्रसार मे विशेष रुचि ली) फ्लत नगर वो प्रपर 
प्राइमरी स्वुल बिसाऊ के महनसरिया भवन में स्थानातरित हुई श्रौर १६१० ई 
में यहा एस डी मिंडिल स्‍्वूल के नाम से मायता प्राप्त विद्यालय प्रारम्भ 
हुआ तथा सन्‌ १६२८ ई तक इसी भवन में यह विद्यालय चलता रहा । इस 
अवधि मे श्री मानसिह इसके प्रधानाध्यापक रहे । सन्‌ १६१७ १८ ' में सेठ 
जमनाघर पौद्दार ने इसका पूरा भार अपने ऊपर ले लिया शोर इसका पूर्वे नाम 
“सनातन धम मिडिल स्वूल! से बदल कर श्रार वी (राधाकृष्ण बिहारीलांल) 
मिडिल स्वूत' कर दिया । इसमें प्रमरनाथ, बलीराज, विष्णुराम, ब्रह्मानत्द, 
नानगराम ग्रादि अध्यापक थे । इस समय उसके प्रधानाध्यापक प श्री 
दुर्गाप्रसाद जी शर्मा थे । इनके समय मे यह विद्यालय बहुत प्रगति पर रहा। 
बुछ समय बाद इमके प्रधानाध्यापक! श्री एस के दत्ता, जो जनता 'भ 
“बंगाली जी” के नाम से विख्यात थे, बडी लगन से" विद्यालय की प्रगति में 
लगे रहे। ४ 


+ >; 


सन्‌ १६२८ में ठाकुर साटव के कुए के पास जब नया पौदार भवन 
बन कर तथार हुआ तो यह ससस्‍्था उक्त नये भवन मे ञ्रागई]। उस समय भी 
प मानतिह प्रधानाध्यापक थे । उनके कायकाल में सस्था में पढाई के साथ 
साथ खेलकूद पर भी विशेष ध्यान दिया गया । इनके सेथानिद्धत्त होने पर सब 
रै&३४ मे प श्रीलाल मिश्र प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। इसका 
वयकाल काफी लम्बे समय तक चलछा । इस ग्रवधि मे संस्था की चहुमुसी उन्‍नति 


५४ विसाऊ दिखवधेंप 


हुई धोर द्ात्रोपयोगी भयेष' प्रहत्तिया गा ध्रारस्म हुप्रा । इसी घमय गौर 
पत्रिषा शा हस्तलिसित रूप में श्री गणेश ह॒प्ा ! श्री रामदत्त जी शर्मा इसई 
प्रमुस लेसय थे । 
। 

एप्ता“ार मे जब सेठ जमग़ापर जी पौहार ने प्रघनी इहलीता सवण 
वो तो बुद्ध मय बाह यह स्न्‍यां श्रीमान्‌ ठागुर विप्णुतिह जी शी इंपा $ 
सद्‌ १६४५ गे सरकारी छतरी मे स्थाना तरित हुई श्रौर इसका नाम विस 
मिडिल स्वुल! रसा गया । प्राजादी मे याद सन्‌ १६४८-४६ मे श्री मनोहर जी 
शर्मा इस झ्यूल मे अधानाष्यापन हुए शौर यह खत्या बिसाऊ ठिकाने के 
साचासन म ही सियाशील रही । 


समय की प्रगति एवं मांग यो राथ भिस्ताऊ मे! यागगरिया न भनुभाः 
शिया प्ि बिसाऊ मे हाईस्बुल फ्री स्थापता होना परमावश्यक है ॥ एतद 
बम्बई प्रवासी बिसाऊ ये सेठ घरवश्यामटाय जी प्रौद्दार एव बादू पुरपोत्तमल्ार 
जी भू झुनू वाला के सदृप्रयत्वों स एक कमेटी का गठन क्रिया गया जिसके 
सेफ्रेटरी बायू भगववीघप्रसाद जी टीबडेवाला मनोनीत हुए ॥ इस कमेटी रे 
ब्रिसाऊ के ठाकुर थ्रीमाद्‌ रधुवीरप्विह जी को पूएा सहयोग था भ्राश्वासन दिय. 
और पिसाऊ मिडिल स्कूल को ठिकाने बे सचाछन में सन्‌ ॥६५२ में हाईस्वूल 
का दर्जा प्राप्त हुआ ! सेठ घनश्यामदास जी पोहार मे भ्पनी प्राइमरी स्कूल 
((जेड आर स्वूल) का इस ससस्‍्था में विलोनीकरण करके विसाऊ में हाईस्कूल 
मी स्थापवा होते का पथ सुगम कर दिया था । फलत इसका प्राइमरी विभाग 
यहा से हट कर सरकारी छतरी में चला गया पझ्लौर जड धार विद्यालय 
भवन हाईस्वूल का हो यया । स्थान सकोच के कारए सन्‌ १९५४ में यह सस्था 
विसाऊ के सिघानिया सठो की धमशाला में स्वानातरित होगई ( वहां बम्बई 
कमेटी मे तीन नये कमर छत पर झोर तीन नये कमरे धमशाला के परीखे 
बना दिये थे । उस रामय श्री बुद्धसेन भा प्रधानाध्यापर थे + उ ही के कायवाल 
में बिसाऊ ठिकान वे राजस्थान सरकार से विलीनीररण के श्रवसर पर दिनाक 
१-७ १६५४ ई को यह सस्था सरकारी सचालन में चली गई । 
इसमें कला विभान और वाणिज्य सभी वर्गों के झतगत सभी प्रमुख 
विपयो की पढाई होने लगी। सन्‌ १६७० ई में यह सस्था हाथर सबण्टरी 
स्तर में क्रमो नत हा गई । उस समय थी एस एन माथुर पश्रघानाध्यापक थे 
इस सस्या का नया विद्यालय भवन श्री रामकुमार जो जठिया ने बनवाकर 


+ तीप्षरा अध्याय । ५५७ 


राज्य रारर यो प्रदान किया और हिनांव १८२७३ से यह विद्यालय नये 
अवन मे भझावर सुब्यवस्थित ढग से चलन लगा । तब से इसका नाम संठ श्री 
दुर्गादत जटिया राजवीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिसाऊ है। श्री उदयवीर 
जी शर्मा प्रधानाष्यापव वे कायकाल (१६८८८६) मे सेठ रामगोपाल जठिया 
टुम्ट वी भोर से २५० मेज व २५० स्टूल वनवाकर विद्यालय को प्रदान मी 
गई । विद्यालय में फर्नीचर भा प्रभाव पटवा रहा था जो श्री उदयवीर जी थे 
सदप्रयत्नों से पूरा हुआ । 


पब से लगभग ८५ वप पूब बी एव  बटशाला समय के साथ प्पना 
स्थान, नाम थे स्तर बदलती हुई हायर सकण्डरी के रूप मे प्रपनी गौरवपूरण 
छ्थिति में शिक्षा वा प्रचार एवं प्रसार बर रही है। इस विद्यासय ने पपने 
सुदीष शिक्षएवाल म भनेव प्रतिष्ठित विद्वान, साहित्यकार, वकील, इजीनियर, 
प्रबाघव, लेखाविन, व्यवक्तायी, उद्योगपतति' भादि तयार कर समाज को दिये हैं । 


इसके अतिरिक्त भ्रवेग विद्यालय नगर मे शिक्षण काय भलीभाति 
चला रहू है जिनका विवरण पग्राग लिया जा रहा है +- 


१ भ्री जड़ प्लार प्राइमरों स्कूल - 


नगर की प्राचीततम मा यता प्राप्त स्वृूत के रूपम श्री जड पश्रार 
प्राइमरी स्वूल वा नाम प्रप्रगण्य है। इसकी स्थापना जेप्ठ क्षष्णा श४स 
श६४४ को हुई । यह विद्यालय तत्कालीन स्थितियों म॑ 'वनक्यूलर फाइनल 
(बक्षा सात तक) तक के स्तर तक ही मान्यता प्राप्त रहा धा। उस समय 
यह अपनी प्रत्तिद्धि पर था। झ्राग चेव वर पुन इसको प्राइमरो तक बर दिया 
गया । दियाँक १-७ ५२ से ठिकाने की हाईस्वूल बे अ्रन्तगत वर उसका नाम 
श्री बिसाऊ प्राइमरी स्ूल रख दिया गया। तत्पश्चात्‌ इसे भी हाईस्वूल के 
साथ राज्य सरवार न अधिग्रहण कर लिया । श्रव भी यह “जेंड आर स्वूला 
वे माम से जाना जाता है। इसके लोकप्रिय प्रधानाध्यापकों मे श्री विष्णद्त जी 
मत ताम विशेष उल्लेखनीय है $ रू 


२ भी मुलतानचन्द्र हनारोमल पोहार विद्यालय-- । 


इसवी स्थापना जेष्ठ शुक्‍्त्रा स १६५२ को हुई थी। इसमें कक्षा 
तीसरी तक पढाई हुप्ना करती थी ॥ इसका झपना निजी विशाल भवन था। 
*इसक संचालक सेठ मदनलाल जी पोद्दार ये। अरब विद्यालय के स्थान पर 


इसम पुस्तकालय चल रहा है। ४. ४ 


५६ विसाऊ दिग्दर्शन 


३ शानफीप बेसिक प्राथमिक विद्यालप-- 


श्री जड आर प्राइमरी स्पृल जो सन्‌ (६४४ से चसा ,ग्रारहा ? 
दिनाक १ ७-४२ से ठिकाने वे हाईस्वूल व ग्रागगत कर दिया गया त्तया दिनाः 
१८७-१६५४४ को राज्याघीन हो गया ॥ इस भवन में भ्रद वह श्री जोरावरग 
नाथुराम राजकीय बेपिक प्राथमिक विधालय के नाम से प्रथम पारी 
चल रहा है ६ 


४ क्री बशीघर पोद्दार राजकीय कन्या साध्यमिक विद्यालय -- 


इसकी स्थापना वि स २०१४ में हुई तथा इसका सचालन राजस्था 
राज्य सरकार करती है| पहले यह प्राथमिक स्तर का विद्योलय रहां ती 
सन्‌ १६७६-८७ में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर म फ्रमो'नत होजाने 
बिसाऊ नगर एवं निकटवर्ती क्षेत्र की बालिकाम्रो को सुविधा प्राप्त हा गई 
इस विद्यालय का नया भवन स्व श्री रामबुमार जी जटिया की श्रोर से हाथ 
सकक्‍ण्डरी विद्यासय भवन वे ठीक पीछे बनवाकर प्यार कर दिया गया है। 


५ राजकोय प्राथमिक शाला न १ हि 

इस विद्यालय बी स्थापना जुलाई १६८८ ई में हुई थी। यह 
विद्यालय फ्रीब ११ वय लक पौद्ारों की छूतरों में चलता रहा औ्रौर श्रव 
लगभग १७ वर्षों से श्री जोरावरमल नाथूराम पौद्दार प्राथमिक विद्यालय के 
भव में द्वितीय पारी में चल रहा है। 


६ शाजकीय प्राथमिक विद्यालय बाड़े न ३-- 


४ इस विद्यालय की स्थापना ११ अगस्त १६७२ को हुई थी। यह 
विद्यालय श्री रामबुमार रतनताल पोहार द्वारा तिमित मद में चल रहा है । 


७ शाक्षकीम उच्च प्राथमिक पविद्यालप-- ऐ 


यह विद्यालय पहले प्राथमिकत्त विद्यालय न २ वे पाम से चल रह 
था। दिनाक २-७-१६७३ को यह उच्च प्राथमिक स्तर म कऋ्रमोनत होकर 
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यान्षय के पुराने भवन (विप्रानिया की धमशाला) 
में स्थानान्तरित हो गया ॥। यह भवन सेठ श्री मानासाल जी राचेश्याम 
मिपानिया द्वारा राज्य सरकार को शितण सस्या चलाने हेतु हो प्रदात किया 
गया था | 


तीसरा अध्याय ॥ ५७७ 


घ राजकीय प्रायमिक विद्यालय (नई स्कूल) 


ट इस विद्यालय वी स्थापना जुलाई १६७३ मे हुई थी । यह प्रणचीदेवी 
है भतार देवी पौद्दार द्वारा निभित भवन में जुनाई (६८८ तबा चलता रहा भौर 

प्रगस्त १६८५ से यह राजरोय प्रायम्ित विद्याप्तय याद ने है मे भवन में 
(४ द्वितीय पारी म चल रहा है । 


&€ राजकीय प्राथमिक शाला मोहल्ला खटीकान-- गा 


इसकी स्थापना १६-७-८४ वो हुई थी । यतमान में यह सीना द्वारा 
निमित घमशाल्रा मे घल रही है । 


ह/ १० मौलाना प्राशाद प्राथमिक विद्यालय-- 


$ 
्ए इस विद्यालय बी स्थापना सवत्‌ १६८७ में हुई थी । इसका संजालन 
कं मुसलिम कमेटी के द्वारा किया जाता है । इस सस्या में विशेषत उद्ू पढ़ाई 
जाती है तथा शिशा विभाग राजस्थाय से मा यता प्राप्त है । 


है उक्त शिक्षण सप्थाप्रों बे प्रतिरिक्त यहां बाई भ्रय गर सरवारी शिक्षण 
सत्याए भी घल रहो हैं जिनमे तिम्नावित नाम उल्लेखनीय हैं।। 'इनमे से 
अधिकांश मा यता प्राप्त करने फे लिए प्रवत्नशील हैं -- 


£ १ श्रीवी प्रार बातेज (उच्च मा स्तर तव) सचालब श्री भीखराज पारीका 
४ २ थ्रो इनसेट मॉडल स्वूल (प्राथ स्तर तब) सचालयः स्थानीय कमटी 
7 ३ भारतीय पब्लिक स्वूल (प्राय स्तर तब) सधालक स्थानीय कमेटी 
श्री ज्ञानघारा प्राथमिव विद्यालय (प्राथ स्तर तक) संचालक श्री रामावतार 
हा शियानीवाल 
५ श्री ब्रादश विद्या मदिर ाच स्तर तक) सचालक स्थानीय कमेटी 
् नपर की प्राचीन गुशपरम्परा गभीर ग्रोर ठोस ज्ञान वे लिए प्रसिद्ध रही है 
। तथा यह एक यधाथ भी है । गुरुजी भ्रपने शिष्य के प्रति भ्रात्मीय भाव रखते हुए 
उसे पढ़ाया लिखाया करते थे | श्रद्धा सम्मान व प्रेम उस समय बे विशिष्ट गुण थे 
जिनके बल पर यह परम्परा सफ्ल हुई। यह शिक्षा जीवनोपयोगी हुआ बरती थी 
तभी शिष्य - गण जीवन मे सफल होते हुए गुर के प्रति श्रद्धानत रहते थे ॥ 
शुरुपरम्परा में पहाडें, महाजनी लेसा जोखा का रख रखाब, सस्दृत हिंदी बा 
ह) व्यावहारिक चान तथा तत्कालीन समाजोपयोगी चान के साथ नतिक उत्पान 
(शा पर विशेष बल दिया जाता था। ग्रुरु नतिक श्रादश क्षो प्रतिमूति हुमा करता 
ह/ था, यही उसकी सफ्लता का मूल तत्व है ॥ यह परम्परा शेखावादी में सबन्न 
सम्पूज्य भाव से चालू थी ॥ बिसाऊ नगर में भी तत्कालीन शिक्षण पिवस्था 


पद) दिस्ताऊ दिग्दन 


मे लिए यह परम्यरा श्रद्धापूजाा घी ग़रम्शती थे गशेश प्रूरत पे 
चौरचानशी जसे उत्सव विदातियां भौर उतने प्रभिभावका के स्रामार्ि 
सम्मान के चोतर रहे हैं। इस परम्परा गो श्रेष्टियय बी मोर से पोषण 
सरदण बराबर मिलता रहा है । 


नगर पी प्राचीन गुर परम्परा मे सवधी पातगरामजी, प्राशारामजी बाी' 
तिया, सदाराम जी गुर, गोपालदातजी स्वामी, बच्छराज जी मिश्र, सूरजमनरी 
गोरघन जी गुर, दुर्गाप्रमाद जी, ग जलाल जी; केटारमल जी, धतश्याम जी 
मिथ, म नाछाल जी रिजाणीवाला, तुलाराम जी, हनुमान प्रसाद जी, दामोरर 
प्रसाद मिथ झादि के माम विशेष उल्लेखनीय है ॥ वतमात में इस परम्परारी 
एक फडी मे रूप मे, श्री खुनचद जी दायमा का नाम भ्रस्िद्ध है। शरद यह्‌ 
परम्परा समाध्ति की भार है । 


देववाएी सस्कृत के प्रचार प्रसार की दृष्टि से यह नगर प्रपनी प्राचीन 
परम्परा रपता है । लगभग सन १६०७ ई० मे नगर मे उतराधे बाजार म 4 
शिवलालजी ने प्रथम सस्ष्टत गुरु वे रूप से एक चौबार मे पढाता प्रारम्भ किया | 
इनके बाद पे खेतराम जी जोशी शास्त्री (५ खेतसीदास जी) में लगभग 
१६२६ २७ ई से स्थानीय गगाजी के मदर मे विधिवत वेदपाठशाला प्रारम्भ 
को | दाद में यह शा श्री नराप्तह जी के मा दर में चती गई | भ्रागे चल मर 
यही विद्यालय श्री धासुदेव मगडिया बी पुरानी दुकान ने ऊपर वाले चौबारे 
में चलने लगा $ यह विद्यालय उस समय श्रीराम जी भुमुत बाला के झ्ायिक 
सहयोग से चताया जाता धा। वे उसके सचालक थे। प सेत्तराम जी के 
प्रमुख शिष्यो म पचाग्रकर्ता प भोलाराम जी मिश्र, ग्रोपीराम जी मिश्र, १ 
ब्ृमसलाल जी शर्मा, गीगराज जी पुजारी, इजलाल जी पुजारी, प्रहलादराय 
पुजारी, जीवशराम जी सिगतिया, नहर्सिहदेव स्वामी, छोगाराम खण्डेलवाल, 
केदार जी मिश्र, प तुलाराम जो जोशी, शुभकरण मिथ श्रादि उत्लेखनीय है 
। गेही शाला श्राग चल कर १६२६-३० ई के लगभग सेठ सूरजमल चिममराम 
।पौहार पे मदर के बाहर वाल एक कमरे मे स्थानान्तरित होगई झौर सन्‌ 
१६३३ ई तब वही चलती रही। इस सस्कृत विद्यालय में प्रथमा, मध्यमा 
शास्त्री तक के लिए शिक्षण की व्यवस्था थी। ये सभी परिक्षाएं बनारस विश्व- 
विद्यालय द्वारा सचालित होती थी 


सस्कृत के प्रचार प्रसार के फ्रम से आगे चलकर श्री सुदरमल जी 
बजाज खल्डन वाठशाला की स्थापना श्रावण शुक्ला २ सबत्‌ शध्ध६ वि मे 
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हुई । उत्त समय नगर में मह एक मात्र मायता प्राप्त सस्कृत विद्यालय था। 
इसका संचालन भार सेठ सु दरमल गोविन्दराम बजाज ट्रस्ट पर था। इसका 
अपना मिजी भवन था, जो एक सस्कृत पराठशाक्ला की गरिमा वे अनुरूप था। 
इसमे दूर दूर के विद्यार्थी प्रध्ययन हेतु आते ये । इसके साथ सेठा वी और स 
नि शुल्ब छातावास भी चलता था। इसमे प्रयमा से भाचाय तक की शिक्षा टी 
जाती थी । इसमे एक लम्बी प्रवधि तक प्‌ श्री प्रनोखेलाल मिश्र स्‍्राचाय पद 
पर रहते हुए संस्कृत शिक्षा का प्रचार - प्रसार करते रहे। इनके सहयोगी 
द्वितीय प श्री शशिघर थे । इस विद्यालय ने भ्रमेक विद्वान, पण्डित, ज्योतिषि, 
वबच्च भ्रादि समाज को दिए । प तुलाराम जोशी, इसवे भ्रातम श्राचायें रहे । 
उनके सेवाक्ुछू भें प्रनेव परिवतन शभ्राये । इस विद्याउप फा महत्व सदव 


बना रहा। । डे 


प्‌ शिवलाल जी, प खेतराम जी, श्रीराम जी पुजारी आदि मस्वृत 
के साथ साथ ज्यातिय का भी ग्रच्छा ज्ञान रखते थे। प गब्रजवल्लभ जी, 
भोज़ाराम जी मिश्र, नानूराम जी पुजारी, प दुर्गापसाद जी भादि के नाम 
पुराने ज्योतिषियों म विशेष उल्लेखनीय है। इनम प भोलाराम ज़ी मिश्र 
रयाति प्राप्त ज्यीतिषि हुए। श्रापको सु १६२४-२५ मे ठिवाने थी भोर स 
'राजमुर् का पद व सम्मान मिला | शाप टूर दूर तब एक पचागकर्त्ता के रूप 
में प्रश्यात थे । इनका पचाग पिछले ७५ वर्षों से प्रवाशित होता श्रारहम है । 
वतमान में इनके सुपुत्र श्री भवानीशकर मिश्र पचाग बना वर प्रतिवप प्रवाशित 
करवाते है । यह ब्रिसाऊ के लिए एक गौरव की बात है । प_भोलारामजी मिश्र 
के स्वरगरेवास के बाद से ,प सीताराम जी शास्त्री एब प्रसिद्ध ज्योतिषि के रूप में 
उभर कर सामने झा रह हैं । श्री मोरीशबर जी पुजारी भी ज्योतिष में दलता 
रखते हैं। . 


न्‍ 


न्‍न + बढ 


ः 
इडितो की परम्परा मे श्री नानूराम जी पुजारी, श्रीराम जी पुजारी, 
नेतराम जी मिश्र, तोल्राराम जो मिश्र, क हैयालाल जी, काहीराम जी 
तोलाराम जी सेमको बे भ्राह्ययम, बनारसीलाल सहल व इनके पिता आदि वा 
नाम उल्लेखनीय हैं। चतपान मे इस शखला में केदारमल जी दायमा, 
सत्यनारायण जी दायमा, मगला प्रसाद झ्ादि के नाम गिवाये जा सकते हैं । 


नगर भ शिक्षण बला म दक्षता रखने वालो की भी एक लम्बी परम्परा 
3 है जिद्धोने हजारो लाखा शिष्यो को तयार कर समाज को दिए हैं जो भ्राज 
विधि न क्षेत्रों मे अपनी कुशलता के साथ नंगर का नाम “ऊँचा कर रहे हैं | 


६०. पिस्ताऊ दिग्दश्शंन 


प्रध्यापक परम्परा में सवप्रथम श्री दुगाप्रसाद जी का नाम लिया जा सकता ह। 
आपको नगर वे बुसने मैद्धिक व इण्टरमीडियट' बताते हैं । ग्रापके पा + 
श्रीजाब जी मिश्र ने भी शिक्षा ग्रह की थी, ऐसा बहा जाता है। इसके वाट 
प श्रीलाल जी मिश्र, प रामदत्तजी पुजारी, डा गनोहरणी शर्मा, गिरीशच “शी 
शर्मा, कहैयालाब जी पौद्दार, महावीरअरसाद टाईवाला, विशनर्तिह चौहींगे 
भीखराज पारीक, गजान-द जी मिश्र, बतवारीलाल शर्मा, म दक्शोर जो मिश्र 
सीताराम जी शास्त्री, मदनलाल जी दाधीच, शुभकरण् जी मिश्र, हरिशकर ज़ी 
मिश्र मुरारीलाल माथुर, मनालाल दायमा, सीताराम जी जाशी, प्रात्माराम 
शर्मा, निरजनलाल पुजारी, राघेश्याम शर्मा, दुर्गाप्रसाद दाघोच झाटिके नाम 
इस परम्परा के अधथम सोवान में श्रपता मदत्व रखते हैं! इसमें अधिकार 
प्रध्यापको की शिक्षण कछा की विनोदवार्त्ता तथा इतको ज्ञान गरिमा की चर्च 
प्रसगवश चलती रहती है । इनमे से भ्रधिकाश सेवानिद्वत्त हो चुके हैं तथा शेष * 
शिक्षणकला को छोड कर झ-य वारयों को स्वीकार कर लिया है । 


बत्तमान में श्रष्यापन काय में कुशलता से रत नगर के अध्यापकों * 
सवपधंमत डा उदयवीर शर्मा बा नाम उल्लेखमीय है जो वत्तमान पीढी रे 
राजकीय हायर सकण्डरी स्वू'ल के प्रधाना/यापक पल पर सगर के प्रथम अध्यापव॑ 
हैं । इनके साथियों मे श्री ताराचद शर्मा वरिष्ठ अ्रध्यापक तथा श्री अ्रभोनकच7 
जागिड व्याख्याता पद पर शिक्षा विभाग मे कायरत है। श्री बनवारीकाल शर्म' 
कलातिधि राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं ॥ इनके भतिरित्त 
कततिमान पौटी म अ्रग्राक्ति अध्यापकों के ताम विशेष उल्लेखनीय हैं--' सवश्री 
गौरीणकर शर्मा, श्यामसु दर मिश्र भवानीशकर शर्मा, गोवि दप्रसाद माटीलिया, 
बजनाथ साली, घडसीराम नाई, हीरालाल दायमा' देवीसिंह, लियाक्तग्रली पुत्र 
नवाबग्नली, मौ सद्दीक मशियार, अन्दुलगप्फार, सूवालाल, रामावतार शिवामी* 
वाल मगरतराम सहल | चूरू मे) ,रामे श्वरलाब शर्मा विश्ववाथ चेजारा, ओकारमल 
शर्मा, राधेश्याम शर्मा, चौधथमल माली, इब्राहिम तेली, लियाक्तश्रली, गोरघन, 
भूघरमल सोनो, मोहम्मद अती मों फारुक, सलीम मशियार, झ्लीम मणियार 
कलाश प्रुजारी, इकबाल सुनीता शर्मा, क्‍झ्रजीजबानू,, मदन माली, श्रीकिसन 
पारीक, प्रेमच द, अमरनाथ शर्मा, क हैयालाल शर्मा, अम्बादानपिह, हनुमानसिह 
प्रादि ] 

बृः 

मगर के शक्षिक मद्त्व को बढाने में इत सबका विशेष योगदान है। 

* मे सभी झपने श्रपने पद व स्थान पर अपनी विशिष्टता रखते हैं । ता 


ऊ 
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श्री रघुनाथ प्रसाट सादोत्रिया उप - निदेशक शिक्षा ( महिला ) में 
| प्रकाउटेट हैं तो श्री प्रामीय श्रग्ी शिक्षा विभाग मे व लि के पद पर 
/# परत हैं। थी भावारमल मीणा वत्तमान पीढी में नगर मा प्रथम लेकचरर 


(६ । 


रै विद्यालयों के साथ साथ पुस्तकालयां वा भी शिशा प्रघार - प्रसार म 
मैं विशिष्ट योगदान रहता है। ये लाना एबा दूमर में पूरक हैं तथा एकात्म भाव 
४ से जुड़े रहत हैं नगर म पुस्तवालया बी स्थिति भी भ्रच्छी वही जा सकती है । 


ग श्री हिंदी पुस्तकालय नगर का प्रानीनतम पुस्‍्तकालय रहा है । इसबी 
# स्थापना वि स १६७० में थी श्रीराम जी शर्मा के द्वारा हुई । इसकी उ पत्ति में 
१ स्थानीय जनता का पूरा योग दान रहा ।वि स २००६ से यह पुस्तकालय नगर- 
7 पालिका के सरक्षणा मे देटिया गया । कितु कुछ समय बाद पुन इसका संचालन 
स्वतत्ररूप से नगर बे' माननीय व्यक्तियों के हाथ मे भागया । इस समय इसबी 
पुस्तकें लिगस्बर जन प्रुस्तकाजय मे एक स्वतत्र कक्ष मे रखी हुई है। श्री 
7/ तुलाराम जी जोशी ने इसके पुनरद्धार वे लिए श्रथक प्रयत्न किया । 


पा नगर का नवीनत्तम उ नत स्थिति बाजा पुस्तकालय श्री चाद्र सागर 
4४ ्गिम्गर जन पुस्तवालय है । इसवी स्थापना फान्गुन कृष्णा शेंस २००३ मे 
४ हैँ थी । इतने श्रल्पकाल म॑ इसन जो सराहनीय काय किया है, उसके जिए 
॥ इसके सस्थापक श्री रामवल्‍लभ रामदेव जटिया एवं वत्तमान मनत्री थ्री परमान-द 
४ जिया ध यवाद के पात्र हैं। इसब सस्यथापक श्री महावीर प्रसा८ट सरावगी रहे 
८ है। श्री परमान-ठ जटिया वे बुशल सचाजन में यह मम्था उत्तरोत्तर उनति 
(करती झ्रारही है। पुस्तकालय भवन कया यबनिर्माण हुम्रा है तथा भविष्य मे 
५. उसे झ्लौर विस्तार देन की योजना है । इसम॑ पुस्तका की सुरक्षा एवं रखरखाव 
॥ ये लिए पर्याप्त ग्रालमारिया हैं । वाचनानय की व्यवस्था ब्रत्य त श्रावपक है | 
6 इमम साहित्य की स्तरीय एवं बहुमुल्य पुस्त्ें उपलब्ध है | 


स्व संठ बिहारीलाल जमनाधर पोद्दार ने वि से १६६५ से 
“श्री रामेश्वरदास पौद्दार पुस्तकालय” की स्थापना को थी ॥ कई वर्षों तक यह 
बहुत व्यवस्थित रूप से चला । कितु अभ्रव बदद पडा है । 
हे 


श्री मुजतान चद हजारीमल पौद्दार के वत्तमान पुस्तवालय भयन मं 
पहे विद्यालय चलता था | झव वहा पुस्तकालय एवं चाचनालय चल रहा है । 


हि 


? सन्‍्य सन्ेच्ट रहा है वश 
वागरिक) 3 प्रपती शाारू ग्क्ति क कत्त फदा 
में नगर के भाग करे वमकावा है | 


भुदीष काल ये रिप्लाऊ मे साहित्य सपना है।व क प्रमाझा उपतत 

+ शासक भी पाहितय एव उसका साधक) कत समालर करते बाज़े 

रह हैं। विद्वाऊ + सभी शासका पर अवश्य हो ताहित्य रचनाए हुई हगी 
क्मबद्ध रूप 4 ठाकुर पिरजमल (कि प्र व११५३ 
वामम्िह (के प्‌ बध४स 56० ) भ्रादि $ सम्व थे मे क्तिफा 
उपलब्ध होत है इन दोनो की) वरता पक अ्रवक काव्य तथा 
इनका पाग्योच्रक लत है जिन; पतकाल्ीन विद्याऊ ३३ साहिक्यिक बेकना 

फतवा चत्तता है । 


तपसी 
की ज्नः 
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लगे । ये भी पहुचे हुए सत ये । इनके पदा म भी निगु णोपासना फी प्रधानता 
है | शब्दो वी सरलता भावा को सहज ही ग्रहण बराती चलतो है। इनके पद 
परम्परा से लोक मुख पर चलते झा रहे है। भक्त लाग श्राय रात्रि जागरण से 
गाते हैं । एक नमूना ध्प्टव्य है -- 


अछ्ण्ड तार मन मणियो पोयो, मोतर तार बार कराई जोबो । 
बायर तार हाय नहीं आव, होरो सो जलम अवरथा खोयों ॥ 


प बजनाथ द्वारका प्रसाट मिश्र ने सवत्‌ १६८१ शाके १८४६ में 
मस्कृत ग्रय 'मत्र महाशव का प्रकाशन कराया। उक्तग्रथ की ग्रृदद शक्राचाय 
आलि ने काफी प्रशसा की है | ग्रथ के ऊपर लिखा है-- (राजपुताना) बिसाऊ 
नगर निवासी-- प बजनाथ द्वारका प्रसाद मिश्र-- तब्छिष्य माघवराय वे 
सग्रहीता मत महाणव । 


यहा के बिलासराय सारस्वत ने 'हास्यरस मिलास! की रयना की 
जिसवक। प्रथम सस्कररणा वि स १६७७ में प्रवाशित हुमा है। इस ग्रथ म हास्थ 
रस के ग्रनेक मनमोहक क्थाय हैं जो गद्य, पद्य तथा मिश्रित रूप मे लिखे गये 
हैं। उनके ग्रनेक राचक एवं हास्य से झ्रोतप्रात चुटबले द्याज भी 'नगर चचा! 
में कहे सुने जाते हैं। इससे उनकी लोकप्रियता सिद्ध होती है ॥ प्राज भी यह 
ग्रय तत्कातीन समाज का बौद्धिक चिन प्रस्तुत करने में पूरा ससम है । इृमपरे 
उनके द्वारा वि स १६२२ में रची हुई एक लावनी भी सप्रहीत है जिसमें 
बम्बई में होने वाले सौदो का सजीव चित्रण है। इस पग्रथ मे निक्‍टवर्ती नगरो 
(सूर रामगढ़, फ्तहपुर ग्रादि) के निवासिया वे हास्य - प्रकरणों का सु टर 
सग्रह है । । 


विसाऊ बे प्रथम नाटकवार के रूप में गजानद घोड़ीवाला का वास 

विशेष उल्लेखपीय है । ये एक कुशल साहित्य साधक थे। इनकी लिसी हुई 

पुस्तको म श्रजीबरात” नाटक बिसाऊ में तो अनेक बार मचित हुआ हो, इसके 

साथ ही भर य भ्रदेशो मे रहन वाले मारवाडियों ने उस बहुत पस्॑ःद किया | उस 

नाटक में सूफी काय्यधारा का प्रतिपादन करते हुए सत्य प्रेम! की उजागर 

किया गया है । इसके सदाद पद्यात्मक हैं जो बडे प्रभावोत्यादक एवं चित्ताकपक 

| हैं। नाटक वी भाषा सरल एवं सहज हिन्दुस्तानी” है। झ्राप रगूव रहते थे भौर 
) वहा वी अनेक नाट्य सस्याझ्रा के डायरेक्टर व । 


पतताऊ किस्मत 
प्रतिरि १) ओर भी सवर रखता मिलती है 
मारवा। ये गीत ॥इ ७८५), भजनमाना, इेद्धविवाह, कह 
पीर ब्रा ॥ उक्त कम्नझ मितियधिक लोकप्रिय रही है। # 
मे गाय जा; ले इनके स्वर + गीक) का किसेष करते हुए ७ होने शष् 
गीन लिस्े (; पी, उनक+ » भाजादी # लिए इक सत्य ही 
हि राष्ट्रीय कक पोषण गया है ८ वीर-नप्साा शुद्धत प्राजारं 
की नहर को प्रगात देपे कक वाला 
प्रषनो लेकती प्रता ॥ लहर ३] च्राः 
गो सशक्त चना 
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पक ५ जाए... ..« 
झुझुनूवाला यहां है मोदा । आदू पर्चा नहोंएँ 2 7 


सराबगी दूजा फेसाण । इतनो बात प्रा्णो, ॥ ६४६, «४ 


छेमका को तोला कार । परदसों में चत विहोरॉलिनली 
घिगतिया यहां सेठ कहाव । साया मुक्तो ऐस उठाव। 
क्रेडिया सेठ सदा से बाज । रजपुती चलगत में साज। 
आदू सिर मे है पौद्ार । ऐसा और नहीं दातार। 


सूरजमल जी के सुपुत्र श्री गोरथन जी ग्रुद ने भी गजलें बनाई व रस 
ते ले कर गाई । इनकी सब गजलें प्रकाशित हैं। इन्होने गजलो के पझतिरिक्त 
हास्य एवं व्यग्य प्रधान कॉमिक, एकाकी नाटक तथा विविध प्रस॒गां पर कविताएं 
रची । वे शपती कामिक्त का प्रदशन स्वय के निर्देशन में ही किया बरते थे तथा 
उसके मुख्य पाभ्ष झ्राप स्वय ही होते ॥ उनकी रचनाओं में प्रायः सामाजिक 
कुरीतियां पर करारा व्यग्य पाया जाता है। ग्राज के 'तुक्कड नाटकों की भाति 
वे नाटक लिख बर गली के मुककड़ो पर चिपकाया करत थे जिनको लोग प्रात 
उठते ही बड़े चाव से पढ़ा करत ये। इन सवादों का मूल विषय मगर वी 
विशेष घटनाशा को रोचक ढंग से जनसाधारण के स“मुख रखना ही होता था | 
इनकी काव्य रसिकता स लोग प्रभावित थे तथा उनकी रचनाग्रो को सुनने 
यढने वे' लिए प्रातुर रहते थे । सेद है. इनकी सभी रचनाएं प्रवाशित नहीं 
हो सबी । श्राप एक चुटीले थ्यग्यक्रार, सफत कताकार, कवि एवं सनतमौजी 
लेखक भे । 


सदाराम जो गुर नगर वे प्रथम सख्थात लेसवा वे ग्रायय तथा उसने 
अमिनयकर्ता थे | श्रापकी ख्यालो में गहरी पठ थी। झापने बहुत से रुपाल 
लिखें कि-छु उनमे से कुछ ही प्रकाशित हो पाये । इनके श्यालो के मुख्य कथानक 
प्रेम, घम, समाज, लोक रगत, इतिहास झानि विषयक कथाओी पर श्राघारित 
रहे हैं। इ"होने रामगढ़, फतेहपुर, चिडावा श्रादि शेखावाटी के प्रमुख नगरों के 
प्रस्तिद्ध श्थाल लेखकों व गायका की सूब सगत को थी। ख्यालों की ग्रायकी, 
साजसज्जा, बोल, मूल तत्व तथा प्रदशन भ्रादि सभी म॑ भ्रापकी गहरी गति 
थी । दुर दूर के रूवाछ गायक व खिलाडी (खिलतारो) इन से राय लेने श्राया 
करत थे । इनके निर्देशन मे अनेक ख्याव अभिपोत हुए जिनकी काफी प्रशसा 
हुई । उस समय झूयाल ही मनोरजन का प्रमुख साधन था। ये रुयाल सारी 
रात दशका को बाधने मे सफ्ल होते थे। सदाराम जी के ख्याला में भी दे 
सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। उनको प्रकाशित रचनाश्रों वे नाम प्रग्रांवित हैं- 


होशरा अध्याय । ६७ 


प्रायें समाज ये सिद्धान्तो वे ढाये मे ढाला, यही उनते व्यक्तित्व वी श्रमुख 
बशेषता थी 


भारतीय सस्कृति की घारा मे प्रवाहित होने वाले प्रधिकांश विचारों वे 

इशन उनके भजपों में हाते है । प्रत्येक भजन प्रपनी प्रभावी विषय वस्तु, सरल 
भाषा एवं प्रेरत भावों बे कारण पाठक को प्राकपित करता है । उनकी सुबोध 
व प्रभावी मयता रघनाकार को सफलता का मूल तत्व है। हृदय से निसृत 


तवबगगा हर पाठक वो स्नान करा घर मन वो पावत कर देती है। प्रथम पद्म 
गै प्रथम पक्ति है-- 


प्रमु हमे अपने रग से रगदे । 
हम हैं आपके आप हमारे ऐसी मन में मरदे । 
८ ६ र > 


यीर भद्द तेरे दशन पाऊ, ऐसा मुझको बरदे ॥ 
प० भीलाल भी मिश्र 


राजस्थान साहित्य के कुशव अ्रवेषक, समथ समालोचक एवं 
साहित्य - साघनारत मौन तपस्वी प* श्रीलातजी मिश्र का जम २» प्रगस्त 
सन्‌ १६१० ई को वरदा नगरी बिसाऊ (कुमूनू) महुआझा । झापबे पिता 
श्री हनुमतरायजी मिश्र विसाऊ व श्रत्यःत प्रतिष्ठित सज्जन थे ॥ पिता श्री 
के तियत्रित निर्देशन में रहकर प्रापन अभ्रपना अध्ययन प्रारम्भ किया औौर 
चिडावा हाई स्कूल से सम १६२८६ में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीण की। 
ध्यान रहे वि! उस समय यातायात के साधनों का अत्यन्त प्रभाव था | बालन 
श्रीलाल' छुट्टी के दिन चिड़ाबा से बिसाऊ पदल श्राया जाया करता था । यह 
उनकी पढ़ाई बे प्रति अभिरुचि एवं शारीरिक क्षमता का प्रमाण है। झ्रापने सन्‌ 
१६३५ ई म श्रग्रेजी साहित्य, हि दो एवं सस्कृत विपय लेकर बी» ए० परीकषा 
उत्तीण वी तथा सन्‌ १६३७ ई में हिंदी साहित्य मे एम ए थी उपाधि 
प्राप्त की । श्राप जे मजात बुझाग्र बुद्धि के घनो थे। इसी कारण प्राप 
सदव द्वितीय श्रेणी म उत्तोरा हाते रहू। झाप बी टी० वा प्रशिक्षण प्राप्त 
करने के लिए शिलांग (प्रासाम) गए | वहाँ रह कर पअ्रध्ययत करते हुए 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से १६४० ई मे यह प्रशिक्षण कुशलता से प्राप्त 
किया | उस जमाने में श्रासाम जाकर पढ़ना, विदेश जाय्र पढ़ने के बराबर 


था | उस समय शेखाबाटी क्षत्र के गिने चुने एम ए,बी टी. योग्यता प्राप्त 
विद्वानों मे प्राप एक्चे । 


६ए. बिप्ताऊ दिन 


प्रध्ययस दीत्र मं ही नहीं ये श्रीलाल जी मिश्र सध्यापत क्षेत्र मं 
श्रति शीध्र ही उच्च पद पर पहुच गए । श्राप सबप्रथम १६२८ ईमद् « 
परीक्षा पास करके मिडिल स्वूल, विसाक म सहायक अध्यापक के पट प्‌ 
नियुक्त हुए तथा योग्यता, सूकठुक भौर दक्षता के आधार पर १६३९ ड््‌ 
आपको उसके अ्धानाध्यापक पद पर नियुक्त किया ग्या। सन्‌ रैध्रे! ६ 
अपनी रिटायरमे ट वी झ्रायु तक श्री मिश्र जी बिसाऊ महुनसर भौर डूप्डको! 
में मिडिल व हाईस्कूल के प्रधानाध्यापव' पद पर एक कुशल प्रशासक के हो रे 
रहे । श्पका सर्वाधिक २२ वर्षों का सुदीध सेवाकाल (१६४७-१६६६) कै 
रामचद्र गोयनका सेंबण्डरी स्वूल, डृण्डलोद में रहा | श्रापने सभी स्थानों 
अपनी काय क्षमता सुम्रधुर व्यवहार एवं कुशल प्रशासन के कारण यश ग्रॉशि 
किया । झाप शेखावाटी के वयौद्द्ध एवं ख्याति प्राप्त प्रधानाध्यापक थे । धार 
हारा बहुत बडी सख्या मे. तयार की गई सुयोग्य शिष्य प्रशिष्या की मण्डसी 
अपने जीवन के विविध क्षत्रा मं कायरत होकर झ्रापकी कोति का विस्तार बरतें 


भो कर रही है । 


आप गाधीवादी विचारधारा के थे। इसलिए जीवन पय ते धादी की 
घारशा किया । उस समय के राष्ट्र सेवियो से पश्रापका ग्रहरा सम्ब घ रही 
जिनम श्री नरोत्तमलाल जी जीशी (कु झुनु) सरदार हरलालप्िह जो, श्री 
दुगदित्त हारीत (बिसाऊ), ५ मुरलीघर शर्मा (मण्डावा) तथा सोवरमत्र 
बासीतिया (नवलगढ) के नाम उत्लेखनीय है | 


श्री मिश्र जी को राजस्थानी साहित्य के प्रति विशेष लगाव था श्रौर 
उसके लिए कुछ करने की तोब् ललक थी । सब्‌ १६३०-३४ की अ्रवधि में श्राप 
श्रपनी स्कुल से हस्तलिखित पत्निका सौरभ का प्रवाशन किया करते थ। उस 
समय झापकी श्रेरणा से झनक साहित्यकार तथार हुए जिनम डा मनोहर शर्मा 
का नाम अग्रगण्य है । श्री तुल्लाराम जोशी, श्री निरजन लाल जोशी, डा 
उदयवीर शर्मा, भ्री श्रमोलक्‌ च-द जागिड आदि अनेक श्रतिष्ठित विद्वान झापकी 
शिष्य मण्डली में रहे हैं । श्रावको वतमान समय मे नगर का साहित्य गुर्द 
कहा जा सकता है। झ्रापतक साहित्यकार साथियो म डा कहैयालाल सहूल/ 
डा नागरमल सहल, श्री महावीरप्रसाद जोशी, श्री बतनवारीलाल सुमन तषा 
श्री बजरगलाल पारीक के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 


आपने बिसाऊ मे राजस्थान साहित्य समित्ति! की स्थापना की तथा 
उससे वरदा” ग्रमासिक पत्निका का प्रकाशन प्रारम्म क्या । सम्रिति के श्राप 





हव पे श्रीलाल मिश्र 





डा० मनोहर शर्मा 


तीसरा अध्याप ६६ 


संस्थापक अध्यक्ष रहे । आपके प्रेरक परामश से “वरदा' ने भ्रपने प्रकाशन जीवन 
करे २६ वप पूरे करलिए है । यह एक अद्वितीय उपलब्धि है। आपने डृण्डलोद 
विद्यालय से वापिक प्रकाशन के रूप मे 'साधना को एक साहित्यिक पत्रिका के 
रूप में लगातार १० वर्षों तक तरिकाला जिसको अनेक नवयुवक-लेखको ने लाभ 
उठाया । एक स्वृली पत्रिका होते पर भी 'साधना' में अच्छी सख्या में उच्च 
क्रोटि की साहित्यिक रचनाएं छपती थी जिनके कारण उसके सभी श्रव ग्राज 
भी समग्रहणीय समझे जाते हैं । 


आपके शताधिक लेख? बरदा, मरभारती, राजस्थान भारती, मरुवाणी, 
मधुमती, जागती जोत आदि झनक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए है । इनक अलावा 
आपने अपनी मौलिक रचनाश्रो से भी राजस्थानी का भण्डार भरा है। इनमे 
कविता, कहानी एकाको, ललित तिब ध विशेष उत्लखनीय हैं । उनकी 
ऋकविताप्रो क मुए्य विपय राष्ट्रीय जागरणा, प्रकृति विश्व भक्ति साधना 
€पाग, बलिदान झ्रादि रह हैं ॥ उनके एकाकी बालकोपयागी हैं। सभी एकाबी 
सोहेश्य लिखे गए हैं । उनके प्रमुख एकांक्यों मे सनीत्व की परीक्षा, ध्रान 
कृतज्ञता, नमक हलाली, सछ्चा याय ग्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं । सभी मोलिक 
श्घनाएं राजस्थानी साहित्य की प्रमूल्य मणिया हैं । 


आप एक खरे विद्वात समीक्षक के रूप में विशेष समाद्त रहे। 
समालीचक की पत्नी दृष्टि आपको मिली हुई थी। भझ्राप खरी - खरी विखने 
वाले थे । साहित्यिक लीपापोती करना आपको पसंद नही था। '"मेघदूत के 
राजस्थानी प्रनुवाद! “उम्रसयाम बे राजस्थानी झनुदाद श्रापके झआलोचनात्मक 
विशेष लेख है ॥ राजस्थान साहित्य समिति, बिसाऊ के महाकवि ईसरदास 
ध्रामन' से एवं सादुल राजस्थानी रिसच इ स्टीटयूट बीकात्रेर के *महावदि 
पृथ्वीराज राठौड़ आसन! से दिए गए आपके पझ्भिभाषण श्रमश 'अर्वाचीन 
राजस्थानी काया! (वरदा) भौर 'सुकवि शिवर्सिह शेवावत और उनकी प्रीति 


है 4 





१ साधना वप २२ से २५ मे लेख-- स्व प श्रीलाल मिश्र की साहित्य साधता 
ले डा उदयवीर शर्मा यू ८से १८ 


(उनके द्वारा सयार की गई सूची मे--- १२२ लग, ११२ पुस्वका वी समीक्षा 
प्रकाशित बरवाइ जाने वी सूचना है । 


७०. बिसाऊ दिग्दर्शन 


बालिका! (राजस्थान भारती) ग्रविस्मरणीय हैं ।8 राजस्थानी कविता. ॥ 
“बदना” झापके द्वारा सम्पादित एक सु दर प्रकाशन है । डूण्डछोद राजघरते 

कवियो की कृतियो को प्रकाश मे लाने का श्रेय आपको ही है । यह प्रपकी ५ 
साहित्यिक देन सिद्ध हुई है । 


बिसाऊ की सभी स्थानीय सस्थाओं के श्राप सक्रिय कायकर्तता एव 
रहे । हि दी पुस्तकालय के तो ग्राप उद्धारक और पोषक थे । श्री रघुवीर का 
मादिर के आप अध्यक्ष रहे । जन पुस्तकालय के सच्चे मागदशव रहे तो रामतीरा 
कमेटी के सक्रिय सदस्य । आप “गौड विप्र सभा! के सस्थापक प्रध्यल रहें' 
डृण्डलोद मे भी श्राप अ्तक सामाजिक सस्थाझ्रों के मागदशक रह! 


समग्र रूप में श्री मिश्र जी की जीवनघारा मे उनकी साहित्य € *' 
ने एक तटव घ का काय क्या । ज्यो ज्यो यह धारा प्ाग्रे प्रवाहमान हुई 
तटब"घ बनाती चली । इन तटब घां पर पड़े हांकर पारखियों ने उस ० 
घारा का निरखा » परपा और उसस भरपूर लाभ उठाया। उहोनेब 
प्रयासों से राजस्थामी फो उनत बनाना क्‍्रपनी जीवन धारा का प्रमुख 
रखा परतु वे साथ ही हिटटी को भी सदव झागे बढाने का प्रयास करत रहे । 


ग्रापके साथिया में ही प रामदत्त जी पुभारी हैं जिहाने प्रपने जीवन 
गा भधिवाश समय नाटक ने मचन एवं रामछीला के प्रटशन में व्यतीत करिया। 
ऐतिहासिक थे धामिक साटका या रग्रमख पर प्रटशन, उनेवा निर्रेशव एवं 
ब्यवस्थापा बे झभाव मे श्रसभव नही तो मुश्किल प्रवश्य होता । नाटका में 
शोधन एवं परिशाधन बरब॑ मचीय बनाने मं झ्राप विशेष याग्यता रखते हैं। 
भाषके द्वारा रचित नाटक भी प्रट्शित हुए बताते हैं। बरा प्रापमी गोई रचता | 
प्रषाशित पहीं हो था है । 


डॉ« मनोहर शर्मा 


डॉँ० मना”र शमा सावुमापा रागस्थातों के एक समप एवं | 
ब्रीव्टित सखर हैं) प्र्वाधीत साहित्य या ध्राषीत गद्य, पष्च, मॉटरप जीवन 





२ उनके द्वारा सँदार शो गई एक समीशाया थ्री सूची जो मु १६५५ में 
१६३श्सक को है जी हहाप्री वें घायधार पर च्ाठोते उगे प्रवधि तर 
१६२ पुस्तक्षा बे) समीहाए हक्ालित करवाई हैं। हटइ्य-- साधा बष २३ 
४२४। घर रन्म २श्स द। उ्यरीर शपा का से पृ दस १८ सदा 


तोसरा अध्याय ७३१ 


। चरित्र, शोधवत्रिका सम्पादन, लोकसाहित्य संग्रह और प्रकाशन प्ादि तथा 

। वत्तमान में प्रचलित सभी साहित्य - विधाग्रो में डा शर्मा ने अपनी निष्ठा से 

। लेखनी चलाई है, जो स्पृहशीय है। वत्तमान युग मे साहित्य और सस्कृति के 
जिम साधवों ने विशेष साधना की है भौर उच्च स्तरीय साहित्य समाज वो लिया 
है, उनमे डा मनोहर शर्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 


श्रापवा जम प्‌ जग्र नाथ जी शर्मा की धमपत्नी श्रीमती घम्यादेवीं 
को कुलि से मिति झाश्विन कृष्णा द्वितीया सबत्‌ १६९७२ वि को शेखावाटी के 
दिमाऊ नगर मे हुमा । वे क्षण अत्यधिक पुण्यमय झौर सौभाग्यप्रद रहे होंगे 
जिनमे राजस्थानी के इस विलक्षश व्यक्तित्ववारी सरस्वती पुत्र का जाम हुआ । 
ग्रापका बाल्यकाल प्रायः कलकत्ता में व्यतीत हुआ श्रोर प्रारम्भिक शिक्षा 
महाजनी मे हुई | इसके बाद झ्रापको देवनागरी विषि तथा हिंदी भाषा का 
ज्ञान कराया गया । कलकत्ता से श्राकर भ्रापन झ्पनी ज मभूमि बिसाऊ की 
मिडिल स्कूल मे पढाई की । मिडिल परीक्षा उत्तीण करने के बाद श्रापने मेट्रिक 
से लेकर एम ए, साहित्य रत्न, काव्यतीय तथा पी एच डी (१६६५), सभी 


परीक्षाएं अध्यापन काय करते हुए स्वयपाठी छात्र के रूप में उत्तीग वी 
और सभी म उ नत स्थान प्राप्त किया | 


सन्‌ १६३४ म मेट्रिक परीसा उत्तीण करके झाप विप्ताऊ की प्राइमरी 
स्‍्वूल मे ग्रध्यापक हो गए और इसके बाट उत्तरोत्तर अ्रध्ययन्त शोर भ्रध्यापन में 
आगे बढ़ते ही गए । वाफी समय तक बिसाऊ में श्रध्यापत काथ करने के बाद 
राजकोय सेवा के ब धन स॑ मुक्त होने के लिए रूइया कालज, रामगढ़ में प्रोफेसर 
रह | इसके बाद श्री शादू ल सस्कृत विद्यापीठ बीकानेर से हिदी प्रवत्ता मे 
रूप में सन्‌ १६७२ में अवकाश ग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ झ्ापने शी अखित 
भारतीय साधु मार्यी जन सघ, बीकानेर के मुखपत्र (पराक्षिक) 'अवशोपासका 
के सम्पादव का कायभार सभाला झौर सन्‌ १६८१ तक इसी पद पर काय करते 
रहे । वत्तमान मे आप घर पर ही साहित्य साधना में लीत हैँ । 


सवश्रयम सन्‌ १६३४ ई में मारवाडो सम्मेलन के मुल्ल पत्र समाज 
सेबुक' म आपके लेख प्रकाशित हुए तथा झाग भी समय-२ पर प्रकाशित होत 
रहे । ये सभी लेख राजस्थानी भाषा और साहित्य के इतिहास से सम्ब धत थे । 
सन्‌ १६३७ में 'ट्स! म भापका २५ पृष्ठा का एक लेख "राजस्थान वा एक कवि 
राजिया नाम से प्रकाशित हुआ । इसके बाद तो आपका लेखन श्र बहुत ही 





तीसरा अध्याय ॥ ७३ 


४ प्राचीन राजस्थानी वान सग्रह ५ कुवरसी सांखलो ६ चद्धसखी भज 
बाल कृष्ण छवि ७. गोपीचद ८ पारवती जो रो ब्यावलो ६ राजस्थानी 
जत काव्य १० राजस्थानी प्रवाद (सात शतव) (११ राजस्थानी 
पहेलिया (छ शतक) १२ राजस्थानी चुटकता (दो शतक) १३ राजस्थापी 
झघूरा पूरा ॥ 


. (३) हिन्दी लेखन कार्य 


१ शोध प्रबंध - राजस्थानी वात साहित्य एक भ्रध्ययत २, लोक 
साहित्य की सास्क्ृतिक परम्परा ३ राजस्थानी लेखसग्रह ४ राजस्थानी 
लोक सस्कृतति की रूपरेखा (पूज्य विनोबा भावे जब पद - यात्रा करते हुए 
दिताक २४-३ १६५६ को बिसाऊ नगर मे पधारे थे, उम समय यह पुस्तक 
उहें भेंट वी गई थी ।) ५ रससिद्ध रामनाथ कविया ६ राजस्थानी 
कथागीत ७ राजस्थानी हरजस्त ८ डा दशरथ शर्मा लेख धग्रह (सम्पादन) 


(४) हिन्दी लेखमालाए 


१ राजस्थानी बात विवेचन २ राजस्थान की मौखिक सत वाणी 
३ राजस्थान की मौखिक भक्तवाणी ४ राजस्थानी लोक गीतों मे भारतीय 
संस्कृति ५ राजस्थानी शब्ल चर्चा ६ राजस्थानी कहावतो की कहानिया । 


(५) विविध रघनाए- १ कवि का गाव (पद्य) २ पत्र पृष्पम्‌ (श्लोक सम्रह) 


शक्त रचना सूची से प्रकट हाता दै कि डा शमा जी का बहुग्रायामी 

ऋतित्व ग्लापकी सबतोमुखी प्रतिभा का परिचायक है। श्रापका सवश्रेष्ठ काय 
बरदा! का सम्पादत है । श्राचाय बद्वीप्रसाद साकरिया ने बरदा के शोधप्रव घ 
विशेषांक मे त़िल्ला है--- वरदा के शोधपूण लेखों की यदि कही कोई चर्चा चले 

,पो उसके सम्पादक प्‌ सवोहर शर्मा सामने श्राकर खडे हो जात है श्र 
मनोहर जी की विद्गवता, कायकुथधलता स्‍धोर सम्पादकत्व की बात चले तो 'बरदा” 

सामने झाजाती है । झापने भ्रपनी लेखती वे दल पर राजस्थानी भाषा झौर 

साहित्य के लेखक मण्डल में उच्च स्थान बनाया हे, यह सब उनके ग्रधक 

परिश्रम, झ्रटूट छंगन और समपण भाव को प्रकट करते है । वे बिसाऊ व॑ ही 

नही राजस्थानी साहित्य के ददोप्यमान नक्षत्र हैं। भ्रापकी लेखनी गतिशील है । 


मौलिक्ता सदा उनको प्रिय रही है। लोक साहित्य के तो आप भ्रह्ठितीय 
महारथी है ॥ 


नय 


७४. पिल्ताऊ दिसदापेंन 


पापी साहित्य साधवा वा सदव सम्मान हुम्ना है। भाप राजलाई 
साहित्य भवादमी ठदयपुर को सरस्वती सभा वे लगमग २० वर्षों तक विए्स 
साहम्य रहे । झाप साहित्व भयादमी, नई दिल्‍ली ये राजस्थानी एडदा/जर्र 
बोड़ ये स”स्य सन्‌ १६८२ तब रहे । घाप 'मरभारती या पराप्म मात गले 
सत्स्य है। राजस्यातों ज्ञानपीठ सस्यान, बोगानेर बे! पीठ स्थविर पर 
श्राप प्रतिष्ठित हैं | आप श्री सगीत भारती, यीबानिर की प्रब'घकारिणी सर्मिति 
के ग्रध्यक्ष सत्‌ १६८१ सके रहु। रत! प्रैमासिक शोधपत्रिशा रे पिधन तह 
वर्षा स झाप अयेतनिक सम्पादक हैं । 'विश्यस्भरा', राजस्थानी यगा/ के भाव 
सम्पादक है । राजस्थान भारती, बचारियी, छला भनुसथान प्राटि परश्मिकाप्तो वे 
सम्पादक मण्डल मे प्लाप रह चुके है । झाप अनेक पत्न पश्तिकाओीं से आज झएने 
चौथे झाधम मे भी हृदता से सम्बद्ध हैं । 


डा शर्मा को उनकी सोनल भीग पुस्तक पर राजस्थानी प्रचारिणी 

सभा क्लकता (सन्‌ १६७२), सारवाडी सम्मेलन बम्बई ($£७६) राजस्थाती | 
भाषा माहिय सम, बीकानेर (१६७६-३७) स॑ पुरस्कार मिस घुड़ है। | 
उनकी धोरा री संग्रीत! पर मारकाडो सम्मेलन, बम्बई का वायश्वरी पुरमकीर 
(१६५००) मित्र है। उतरी बालबाड़ी” पुस्तक भी अन्तर्राष्ट्रीय बालवप क्कै 
अन्तगत्त राजस्थानी भापा साहित्य सगम, वीकानैर से (१६७६-५०) पुर 
हुई है ॥ प्राप राजस्थान साहित्य प्रकादमी, उदयपुर द्वारा टविधिष्ठ साहित्यकार 
के रूप मे १६६७ ६८ ई० से सम्मामित हुए । श्री समीत भारती, बीकागर ते 
आापवा सय्‌ १६७० मे क्‍लाश्री की उपाधि से अलकृत एवं सम्मानित जिया । 
राजस्थान रचताकार, दितली की ओर स॑ अमुर राजस्थानी साहित्यकार क री 
में १६७६ मे झाप सम्मानित एवं पुरस्इत हुए। सव १६७६ में साहित्य प्रिष९ 
लक्ष्मशगद न आपका सम्मानित किया ! श्री तरुशा साहित्य परिषद्‌ विश्वाक ने 
आपको 'अभिवदन ग्रथ एवं सम्मान राशि मेंट बर सब १६७८ में सम्मानित 
डिया + वित्ताऊ तेगर विकास सण्डल, बम्बई के हारा भी झापका अ ये स्थागत 
किया गया तथा आपकी साहित्य सेवा भर साधवा ने भनुरूप “मेंटराशि' 
दी गई। आपको उदयपुर से हु भा पुरल्‍्कारों मित्रा जिसवे सम्बंध में श्री 
बदीप्रसाद सायपरया, वत्लभ विद्यानयर स लिखते हैं--- 

नहर! री रत माधुरी, किय विष करू बल्लाण 3) 

शेष गुणों आदर दियो, एकलिग दीवाण 8 


हुस प्रकार डा शर्मा मिभिनत सस्याग्रा द्वारा विविध रूप मे समय समय पर 
पुरस्डत एप सम्मातित हुए हैं । 


डॉ० मनोहर शमा के व्यक्तित्व एव फ्र'तित्वो'स. प्रमायति-होबर शरोन ८ 
गेमनारायणश पुरोहित (बीकानेर) ने “डॉ, ता इम् शलई 20 हुए 
से योगदान! शीपक से एक 'शोघ प्रवाघ' लिखा है पम्प कि फ्रमता 
काशित हुआ्रा ।! यह अनेव इष्टिया से एक महत्मपूरा एवं सम्रहशीय ग्रथ् है । 
गपके व्यक्तित्व भौर कृतित्व पर जितना लिया जावे, वही कम है | एस साहित्य 
उहारभी चरदा की कृपा से कभी कभी भवतरित होते हैं । वस्तुत वे श्रदमुत 
प्रतिभा के घनी है । 


० तुलाराम जोशो 

बिसाऊ के सस्कृत के पडित घराने में जम प तुलाराम जी जोशी 
प्वय सस्क्ृत एवं हिंदी क प्रकाण्ड पडित हैं। झाप प्रपन विद्वात पूवजो को 
पातवी पीढी मं आते हैं । श्र/पके पूवजों मे श्री खेमकरणा जी का नाम विशेष 
स्प से उल्लेखनीय है । य शिव के अ्न-य भक्त थे । शिव कृपा से इ होने घन 
भाव और यशकीति श्रजित की बताई । वे भ्रधिकतर बाहर रहा बरतेथे। 
पभापके टाटाजी श्री भोजराज जी बेदों के नाता थे । भ्रापके पिनाजी श्री खेतराम 
जो शास्त्री (खेतसीदास जी) श्रपने समय के नगर के सुप्रतिष्ठित सस्कृत पडित 
थे | इहोंने प्रध्ययन और भ्रध्यापन दीनों काय किए । 


झ्रापका ज मे १९ नवम्बर १६१७ को विसाऊ म हुम्ना । प्रापने अपने 
पिता श्री के सरक्षश में पढना लिखना प्रारम्भ किया। श्राप यडें बुझाग्र बुद्धि 
बालक थे ॥ श्रापके छोटो श्रवस्था मे ही कौमदी पश्रादि कठस्थ हा गये थे । 
भापने एम ए, साहित्याचाय, झ्रायुर्वेद विशारद की परीक्षाएं उत्तीए की जिनमे 
साहित्याचाय में प्रथम श्रेणी प्राप्त की । इसक सम्मान स्वरूप ग्रपको विद्यालवार 
की उपाधि मिली । 


श्री जोशी जी सन्‌ १६३४ से १७ वष तक मिडिल स्वूल्, गागियासर 
(मु भूनू ) म प्रधानाघ्यापक पद पर रह । इसके बाद उक्त स्वूल को राजस्थान 
सरकार को सौंप कर श्राप मुक्त हो गए। झापने दो वर्षों तक सुदरमल बजाज 
ससस्‍्वृत्त विद्यालय बिसाऊ में भी प्रधानाध्यापक पद पर काय किया । 


श्री जोशी जी सदा ही साहित्य सेवा मे जुटे रहे। गागियासर से 
भाषने विद्यालय पत्रिका के रूप मे दो वष तक 'वर॒टा! वा वापिक प्रकाशन विया 


जि न अमल पर, 
१ वह शोधप्रबघ वरदा वप २६ थक ३-४, १६८३ के एक प्रिशेपाक वे रूप मे 
भी प्रकाशित हुआ्ना है जियवे' सम्पादक टा उदयवीर शमा हैं। 


जियमे विद्वान महत्वपूर्ण केक प्राद्चित हुमा सस्‍त ये | प्रात क्तक 
बही 'बरदा तमामिक शोक परतिक्ता ३ २ मे प्रापर ध्यवः । से लिए 
मे अक्ाब्ित होके लगी जो प्रक तीपये ब५ ॥ प्रवेश कर घुस है। प्रप 
रानस्यान साहित्य सम्रिति, विद्वाऊ कह) स्थापना की ब्रोर उसपरा मराछरर 
रण का नियमित पषाशन घाू परवाया । बाज सप्रिति के सत्वापक मत्री 
धरापन पपना काम घोड्कर करू % तिए प्रथ पग्रह फिय्रा क्या प्क्राणत हर 
पे विरन्तर रफा | बह प्र/पक जीकय की एक विशेष उपसब्धि है 


माप मरस्त घोर दिली जे के लिखते है । प्रार ताप पढ गे 
रैधना कर सक्त हैं। प्राप मानवीय आवो के डैशत्र चितेरे हैं। मापने राजाहवारै 
हब्ल कोप भी तैयार किया जिसका रद प्रध करदः मे अकाशित भी करवा” 
था। इस काय को विद्यतों |े उड़ा महत्वपूर माना ? यहि यह समय वर ब्क्माकि 
होता ता एक +गप उपलब्धि हाता # साहित्य से जुड। पुस्तकालय के प्र 
प्यार मे भी भापको सदा ही विशेष रुचि रही है। हिल पुस्तकालव हु 


अस्तित्व चनाये 

बनव/क्र उसके मे उत्त देवि 
।ह्प्यि य-साथ 

श्राप बाधी वादी विचारधारा के 

आपने नगर मे पनशन भी ३ 

भ्राप नगर के रण्में 

रहते हुए जन सेवा की। नगर 


श्री रतनलाच जोशी हि 
हैं । पार अधिकत्तर कलकत्ता, बम्बई दि 





डा० उदयवीर शर्मा 
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तीसरा अध्याय ७७ 


राजस्थानी साहित्य के भण्डार को भरने के लिए लेखन व प्रकाशन काय वरते 
१ रहते हैं । साहित्य सेवा मे ग्रापकी एक गति है । आपका सम्पक विभिन राज्यों 
। से होने के कारए झ्राप अनेक भाषाश्रों वे ज्ञाता हैं । 


प्रापका जम १६२२म बिसाऊ में हुआ । आपके पिताजी स्व पे 
द्वारिका प्रसाद जोशी थे जो एक सुबभे हुए विचारक और सहूत्य व्यक्ति थे। 
प्रापने मूल रूप से पत्रकारिता का व्यवसाय स्वीकार किया। आपने सन्‌ 
१६४०-४२ मे ग्राजादी के लिए सत्याग्रह मे भाग लिया तथा महात्मा गाधी वे 
पास रहकर उनकी शिक्ाप्रो से प्रेरणा प्राप्त करते रहे । 


श्रापकी सवप्रथम रचना मत्‌ १६४८ में 'लालकिले मं शीपक स हिंदी 
मे प्रकाशित हुई। इसके बाद आपके “क्रातिकारी प्रेरशा व खोत! चट गांव 
को गोरव गाया भादि ग्रथ प्रकाशित हुए । इन ग्रथो का विमोचन स्व प्रधान 
मंत्री ईीदिरा गाधी ने किया था । आपक श्रग्नराक्ति ग्रथ प्रकाशनाधीव हैं-- 
मृह्युज़्जयी क्रा तिबारी प्रेरणा क स्रोत (दूसरा भाग), गीतगगा (राजस्थानी 
छाक गीत), हरजप्त ग्रादि । 


भ्रापने पत्रकारिता में वीर भूमि, समाज सेवक, भाई बहिन, 
/ राजस्थानी समाज, कुल लक्ष्मी श्रादि मासिक, पालक्षिक पत्रों का प्रकाशन व 
! सम्पादन क्या है। इस काय में आपको झच्छी सफ्वतामिली। कलकत्ता की 
प्रसिद्ध सस्या विप्लवी निकेतन, सतोथ सहति, राजस्थानी समाज सस्क्ृतति सदन 

' ग्रादि से श्राप समय समय पर सम्मातित एवं पुरस्कृत भी हुए हैं । 


| श्री जोशी जी बचपन से ही स्वतत्र विचारो के धनी रहे हैं ॥ गाधी 
युग में हरिजन सवा करने का ब्रत झ्रापने लिया और उनके बच्चा को समाज 
का कड़ा विरोध होते हुए भी पढाया । श्राजादी के आदोलन म बचपन से ही 
सक्रिय होने के कारण झ्रापकी स्कूलों शिक्षा पूरी नहीं हो सको | वस्ते श्रापने 
अमण करके अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तभो तो झाप विद्वान, सफ्ल 
सम्पादक, लेखक व कुशल वक्ता होसके । झापने अय प्रात्ता म राजस्थान के 
नाम को चमकाया है। श्राप “राजस्थानी रत्न है । 


भी किशर्तातह चोहान पु 
४ श्री किशनसिह जी भी अ्रच्छी कविता क्या वरते है।॥ झ्राप एक 
भबुद्ध लेखक भी हैं। श्रापका एक 'शोकगीत वहुत प्रस्तिद्ध हुआ है । झापने 


श्री कब मा घत ए उस्तक कर प्रकाशय भी कैश है। एफ 
गोरक्षमाय हे | भाग का बिका सक्रम दिया, नाय प्र छा । 
स्ुत क्या तथा ना, शी उसम अ्रक्मप्षित हर है। 
आपकी जाय भक्ति के / आपके अ्रन्ेक सेव  दायवा तय 
विरदा? | 2कामित हुए माप स्वतमचेता एक भपन विकारों हे की 
/ गम्भीर सा, मे आपको उट, प्रास्था कोरा प्रशा्ति पक 
साहित्य आपके) चि क विय, गही रहा। आक्ि चाहित्व की प्रो 
भापका विज्ञेत इाव रह है | 


पाहित्य सप्रिति के प्रध्यक्ष हैं । 
रचनाए विस । आपने विश्वाऊ का इतिहात भी विम्वा 
जो प्रकाशित नही हो पक । 


डुगाध्रिसाद दाधीक +) हि 
प्रनेक लेख बरद। 


"दी और राजस्थानी क तेबक हैं । ॥! 
, चाबना आदि 7 अकाधित हुए भाप एक अभावशाली 
वक्ता भी २; है। थी जीवशावाल सिगतिय। परद। के एक लेखक रहे हैं । 
इन से पिसाऊ साहित्यिक गौरव के 
क्यि है 


पदाने म अ्रपना योगटत । 


गी भहावीरप्रसाद दाधोच 
आप अ्र। डेवाक्स्वा मे जोशीव ककि रूप मे उमर । ) 

सामने आय ग्य सीधी ह्ग्ना करते हे आप बिच्छू हि 
कवि जे 3. कविता काल सिद्ध रहे $ | मापने विविध फ 
पया पर हे; " वित्त, छचतय सबय।, अुण्डह या आदि जिले है । वक्त काई 
रग्रह प्रन्‍ शिति ही १ झापने तत्ावीन शासक | बैठ साहका 

केबिन, जो पत्कालीन पमाज क्ये मी छगी । उनके 
ँलब्ध कविता, दमीना: गया जो ले; गोविददेव जी डे मदर 

की ठाकुर गी वीरमरिह जी, जी भू 2 
लि के के दास क््ए गए कायों का बस हु । 
पगामीय 4, गी वात इन कैविताप्रो + नही है दा, सुतिक अशत्ति बरक् 


तोतरा अध्याय + ७६ 


रचनाग्नो की श्रेणी में इनका महत्व स्वीवारा जा सकता है। बिध्षाऊ नरेश 
विशनमसिह जी पर लिखी कविता गा एक उदाह रस देखिए -- 


शेखावत कुल मुकुट सणि, थी विष्णुत्तिह नरेश । 
तव गुण महिमा फो करे, थकित शारदा शेष ॥॥ 
थक्तित शारदा शेष, पार नहीं कोई पावे। 
प्रजापाल विप्र भुषप, आपका जग यश गाव । 
कह विच्छू कविराय, आप जयपुर पति मावत ! 
रावल प्रदवी पाय, नाम फ़ियो ज्यु शेखादत ॥ 


डा० उदधवोर शर्मा 


डा उदयवीर शर्मा हिंदी श्लौर राजस्थानी के प्रख्यात लेसक हैं। 
इनके पितामह्‌ू प्‌ श्री रामदयाल जी शमा फारसो झ्रौर उदू के कुशन लेखक, 
कवि श्रौर इतिहास के ज्ञाता थे । भ्रापक्रे पिता श्री चिमनलाल जी भी सझ्कृत 
श्ौर हिंदी के विद्वान है। इनकी फारसी व हिंदी मे जिखी कविताएं डा शर्मा 
के सप्रह मे हैं। सुयोग्य दादा व पिता बे सरक्षण व मागदशन में डा शर्मा 
ने लिखना-पढ़ना सीखा। झ्रापका ज मं मिति कारतिक शुक्ला १४ सबत्‌ १६८८ मे 
विसाऊ में हुआ । आपने श्री बिसाऊ मिडिल स्कूल से मिडिल् वक्षा उत्तीएं करके 
रूइया हाईस्कूल, रामगढ़ में प्रध्ययनरत रहकर सद्‌ १६४५० मे “मंद्रिक' उत्तीण 
की । इसके पश्चात्‌ भ्रगस्त १६५० से ही ब्रापने श्री विसाऊ मिडिल स्कूल में 
पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया । प्रापते अ्रध्यापन वे साथ साथ अ्रध्ययन्त भी चालू 
रखा शोर स्वयपाठी छात्र के रूप मे एम ए (हिंदी १६६२) साहित्यरत्न 
तथा पी एच डी (१६७३) की उपाधि प्राप्त बी | श्रापनि १६६० में बी एड 
वा प्रशिक्षण प्राप्त क्रिया। ठिकाना बिश्ताऊ के अधिग्रहरम थे साथ श्राप 
दिनाक १-७ ५४ से राजकीय सेवा मे आगए तथा सम्प्रति आप राजवीय हायर 
सेकण्डरी विधालय के प्रघानाध्यापक पद पर कायरत हैं। 


सन्‌ १६५०-४२ मे ढा मनोहर शर्मा (प्रश्न) द्वारा सम्पाटित एव 
प्रकाशित हस्तलिखित विद्यालय पत्रिका सौरभ से श्रापवी रचनाएं छपने लगी 
भर उनकी प्रेरणा से साहित्य की श्रोर श्रापव्रा अधिक रुझान बढा। यथाथ 
में यही से लेखक के रूप मे आपने प्रथम सीढी पर पर रखा और उनकी क्रपा 
एव प्रेरणा से निरस्तर लिखना प्रारम्भ किया। शिक्षा एवं साहित्य गुझ् डा 
मनोहर जी शर्मा के श्रीचरणा मे बठवर झापका साहित्य रचना त्रम भझ्ब भी 
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चालू है । श्रापते राजस्थानी भाषा में बहानी, कविता, एकाकी, लधुकथा, रा 
निव घ झादि लिखे हैं तथा राजस्थानी लोक सस्दृति एवं साहित्य के ११ डे 
और उजागर करने क जिए 'राजम्थानी ब्रत क्याए! एक लेखमाला धरा 7 
प्रकाशित करवाई । लोक भजन, लोक गीत, भीडे तथा 'पभराय सामार्शि 
घामिक व पारिवारिक उत्सवों पर गाये जाने वाले लोकगीती का प्रा 
प्रकाशन करवाया । प्रापकी भ्रव तक श्रग्राकित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं 






१ पिरथीराज सुरजा (जनका-यय, १६६४) २ एमनाकवार (जनका या, 
३ डापी (ऋतुकाव्य, १६७३) ४ बिस्ताऊ का सक्षिण इतिहास ( (६७) 
५ बिसाऊ दशन (१६८०) ६ शेखावाटी वा इतिहास (१६८९) ५७ सु; 
(ऋतुकाव्य, १६८०) ८ किरत्या रो कूमखो (लघुकंथा, १६८२) ६ शेघावधि 
के साहित्य का इतिहास प्रथम खण्ड (१६८३) १० श्रीलाल शतक (राजस्वाती 
पदथ्च, १६८३) ११ शंखावाटी के साहित्य का इतिहास द्वितीय खण्ड (प्रकाश्य) 


उक्त ग्रथो का समग्र रूप मे विवेचन श्रौर विश्लेषण किया जावती 
प्रकट होता है कि इसमे जनकाव्य, ऋतुकाव्य, लघुकथाएं, इतिहास प्रार्टि पूरे 
विपयो पर पद्म व गद्यात्मक रचनाएं लिखी गई है । पिर्थीराज और एमी 
क्वार दोनो जनका-य हैं। प्रथम जनकाव्य मे भाई झौर बहिन के सच्चे प्रेम 
को प्रदर्शित करते हुए उसके कथानक का निर्माण हुमा है जो “हपजीश 
जनकाध्य की टवकर की सवेट्वशीलता रखता है। दूसरे मे महाभारत में वर्शित 
अभिम-यु प्रकरण का लौकिक स्वरूप प्रकट हुमप्रा है। ऋतुका:ों मे डाफी 
(शीतजहर) और सू टो (वर्षासहित तेज तृफान) दोनो राजस्थानी साहित्य वी 
महत्त्वपूर्ण कृतिया हैं। डाफी का चित्रण प्रकृति, जने समाज, गरीब-प्रमी ५ 
खेत, बांग श्रादि विविध रूपा म॒ प्रभावशाली ढंग से किया गया है। मूटो एक 
प्रतीक काव्य कहा जा सकता है। कवि ने इसके माध्यम से समाज में जतकाति 
लाकर सु दर समाज के निमाण की गाशा ब्यक्त की है। लघुकथाप्ो में 
'किरत्या रा भूमखा! विशेष उल्लेखनीय है ॥ यह केथासग्रह विद्वानों में अत्यधिक 
समाइत हुम्ना है । इसकी बोघक्थाएं पचतत्र की बोध-कथाप्रों के समान प्रेरक 
मानती गई हैं । 


इतिहास ग्रथों मे डा शर्मा के ठो ग्रध-- (१) शेखावाटी का इतिहास 
(२) शेखावाटी क॑ साहित्य का इतिहास प्रथम खण्ड बहुत महत्त्वपूरा ग्रथ हैं । 
इनसे इतिहास व साहिप्य का प्रकाश मे लाने का एक ग्रौरवपुण वाय पुरा 
हुप्रा है । 





तोसरा अध्याय ॥ ८१ 


डा शर्मान लोक्साहित्य झोर सस्हति के विभिन झायामों का 
विवेचन प्रस्तुत किया है । झापे महत्त्वपूण लेख बरदा, मस्भारती, साधना, 
मग्वाणी, लाडेसर, राजस्थात भारती, मधुमती, जागतो जोत, माश्वः यघ्रादि 
राजस्थान वी विश्नि ते पत्र-पत्मिकाप्रों मे प्रकाशित होत रहत हैं । 


प्राप प्रनेक सस्याप्रो द्वारा सम्मानित एवं पुरस्टत हुए हैं जिगम से 
प्रग्रांकित का उल्लेख किया जा सबता है-- 


(१) राजस्थानी ग्रेज्युएटस नेशनल स्विस एसोपसियसन, बम्वई द्वारा भुटो' 
काव्य ३० नवम्वर १६८२ वो एवं हजार रुपया से पुरस्कृत हुप्ना । 

(२) जिला प्रशासन कु भुनू (जिलापोश) से गणतश्र दिवस १६८३ पर 
प्रशसा पत्र प्राप्त हुमा । 


(३) हिदो साहित्य ससद, चुरुद्वारा हिगी दिवस (६८४ पर प्रशस्ति पत्र 
देवर सम्मानित कक्‍्ये गये । 


(४) दिनाक १६ १२-८४ को साहित्यिक एवं सास्ट्रतिबा मद सदश, सवलगढ़ 
द्वारा ग्राप सम्मानित एवं पुरस्शत हुए । 

(५) राजस्थान शिक्षत सघ जिला शासा, भुभुनू द्वारा बतायत्रिष्ठ श्रध्याववा 
के रूप में दि० १६ ६ ८६ को झापना हांदिक ग्रभिन-दन दिया गया । 


डा शर्मा की साहित्य सेवा में 'बरदा? श्रमासिक शोधपतन्रिगरा भा 
सहसम्पादव काय उल्लेखनीय है । श्राप पिछले ३० वर्षों से राजस्थान साहित्य 
समिति, बिसाऊ के उपमत्री हैं तथा प्रवाशन बाय ब॑ लिए समर्थित है। श्राप 
तरुण साहित्य परिषद्‌, बिसाऊ के सस्‍स्यापक साहित्य मत्री हैं ॥ भाप राजस्थान 
साहित्य भ्कादमी, उदयपुर तथा राजस्थाती भाषा साहित्य सगम, बीकामेर के 
पिछते छ वर्षों तवः सदस्य रहे हैं। वतमान में श्राप साहित्य प्रक्राटमी, नई 


टिल्ली के राजस्थानी एडवाइजरी बोड के सदस्य हैं 


मौलिक लेखन काय वे साथ साथ झापने 'राधामगर्ठा, 'डा मनोहर 
शर्मा श्रमिनादत ग्रथ/ धादि का सम्पादन किया है तथा श्राप झ्मेक ग्रयो का 
'भकाशन व सम्पादन काय कर चुके हैं। ग्रापपी शताधिव रचनाएं (कविता, 
कहानी, एकाकी, लेख) प्रवाशित हो चुकी हैं । माध्यमिव शिक्षा बोड, राजस्थान 
प्रजमेर वे सेकण्डरी पाठ्यक्रम में श्रापवी एक पुस्तक स्वीक्षत है । 


यहां यह भी उत्लेखनीय है विः डा शर्मा बी अनेव वाब्य रचायाए 
तथा गद्य प्रथ श्रभी प्रकाशन वी प्रतीशा म हैं । श्राप एवं निष्ठावात साहित्यकार 
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हैं तथा आपके लेखन काय मे एक मिरतरता है। इसी कारण राजन 
साहित्यकारा मं आपका महत्वपू स्थान है । 


श्री श्रमोलकच-द जागिड 

राजस्थान के प्रमुख राजस्थानी गद्य लेखको में श्री अमोलकच द बा 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है। झापके सरल, सवल एवं सवेदनशील राज्य 
गद्य की विद्वानों मे बहुत प्रशसा की है। श्रापने सदा ही प्रकाशन पर कम प्र 
लेखन पर श्रधिक ध्यान लिया है। 


श्री जागिड का जम बिसाऊ म दिनाक १० नवम्बर, रैधरे३े में हुए 
झ्रापके पिता श्री मनालाल जी जागिड एक बठोर परिश्रमी, क्‍झपनी बता 
प्रवीण तथा सहृदयी सज्जन थे । उ होन प्रपने पुत्र को सुयोग्य बनाने के हि 
मन से प्रयत्न किया । उनके प्रयस्‍्नों के फलस्वरूप श्री जागिड़ ने श्री मिर 
मिडिल स्वूल से ग्राठवी कक्षा उत्तीण करवे बागला हाईस्वूल चूरू से में; 
परीक्षा सम्‌ १६५१ म उत्तीण की। भाप सन्‌ १६५२६ म मिडित सं 
बिसाऊ मे प्रष्यापक होगये तथा प्रापने भ्रागे भो प्रध्ययत जारी रखा। #* 
कठोर परिश्रम से स्वयपाठी छात्र बे. रूप मे सन्‌ १६६४ में भापने एम 
(हिली) परीका उत्तीण फी तथा सन्‌ १६६६ में बी एड प्रशिशरण मरी 
किया। ठिकाना बिसाऊ में प्रधिग्रदय के साथ श्राप दितांक है-० 939 
राजग्रीय सेवा म प्रागए तथा उत्तरोत्तर पदो-नति पाते रहे। बतमान में भ 
व्यास्याता (हिली) पद पर कायरत हैं । 


भापषों छोटी शक्षाघ्रो मं ही प श्रोलाल जी मिश्र से साहित्पित प्रेर 
मिल्ततों रही । यही से प्रापप मन मे साहित्य या। बीजारोपए मानना चार्दि/ 
इसके याट १६४८ तक प्मति प्राते डा मनोहर शर्मा की तेरणा रे घाप माह 
साधना मे एक निप्ठा एये सबने से लम गए। ग्रापशी रघनाएं यरर भ्ं 
मरयाणोी में छवने सगी । इसर बाद साढेसर, सरवर, भ्रचारिगी जागतीओ। 
शिदिरा, माष्ठाक प्राहि पत्र पत्रिदाधों स झापभी बद्रीतियां, एसपी, से 
शहगरण, रखाबित्र झ्ाटि कापी साधा म प्रकाशित हुए जिनडी विड्ायों 
प्रयपिश प्रशंशा बी । घाव शीघ्र ही एक इ्घायित राजहथानी सादिशार 
कप में उमर बर सामने घाये । धाषो दिग्टी मे भी एूश जिया है । 


शाजस्थाती सोद सारिप वे शदप्राहक अं रूप में भी श्राप + 
पग्रन्‍त्त कौ । सोह सीषों पर घारर धोर महत्वपृूरा शेख बरता जषा थे 
इविद्ापों थे छा धावत राहुरवाती द८ गन में एग पाठ विधया ढो पता 
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निवधो बे विधय थगाये जिन पर प्रमी किसी ने सोचा भी नहींथा। भरी 
जागिड वे ऐस मौलिक निबयो के बुछ नाम प्ग्राकित हैं-- कुचरणी, हँत, 
गछचट, सीलिए री लीसा, डर, सिरणन, मसखरी, तोज, धोछमा, हुसर, हुचबी 
प्रादि। ग्रापने कविताएं भी विसी विन्‍्तु उनमे भ्रापवा कवि मन उतना नही 
रम पाया जितता गद्य रचताभो में लेखक मन रमा है । 


श्री जागिड या एप राजस्थानी बहानी सग्रह शिलावाटी री प्राचनिक 
पहानिया प्रकाशित हुआ है । यह पुस्तक बिद्वाना में समाहत हुई है । इसमे 
प्रधिकाश बहातियां प्रपले प्राचलिव स्वरूप मे प्रस्तुत हुई है। भावलिन 
कहानियों की दृष्टि से इस प्रथम सग्रह फहा जा सकता है। इसके पूव डा ममोहर 
शमा ने प्रपने बहानी सप्रह 'कयादानं मे भ्रांचलिक बहानिया प्रस्तुत की है । 
इस प्रयोग के बाल थी जागिड जी ने ही भाचलिक पहानिया अ्रस्तुत पो है जो 
राजस्थानी गद्य मं एक अभिनव प्रयोग है । 


श्री जागिड के गद्य वी चाह बह सम्मरणा, रेखावित्र था बहानी हो, 
यह मूल विशेषता रही है कि यह सदा मषाव से जुडा रहता है। पाप सदा 
समाज से जुड़ कर लिखते हैं । भाप मधाथ के गम्भीर चितेर हैं। आपने 
चित्रगा मे एक सजीयता एवं गहरी प्रनुभूति परकः गति रहती है जो पाठव व 
रचना की कथावस्तु से सहन भाव से जोइती है । 


शिक्षा श्रौर साहित्य वे श्राप साधव हैं तो पला ग्रौर सस्ड्ृति वे' 
प्राराधक हैं। संगीत को श्राप जानते हैं तो भित्तिचित्रा को पढ़ना भ्रापकों गाता 
है। भ्राप जनभावनाप। मे उद्मापव हैं । नगर के बगा-कणा से ग्रापपा लगाय है 
तो जन-जन से जुडाव । श्राप एवं 'पठमैठ! वे साहित्यवार हैं । 


भी ताराचन्द पुजारी 

प रामदत जी पुजारी वे सुपुत्र थी ताराचद जी हरियाणा में 
प्रायुवेद विभाग में व्यास्याता पद पर कायरत है। पाप एक अच्छे कवि और 
प्रायुर्वेट के श्रेष्ठ विद्वान हैं। भ्रापन स्थानीय बचि सम्मेलना मे भाग लिया और 
श्रपनी सुचिपूगा कविताओं से श्रोताआा का मनोरंजन किया ॥ आपने प्रायुर्वेद 
सम्ब थी बहुत सी पुस्तवं लिसी है जिनमे से कुछ हरियाणा के श्रायुर्वेद शिक्षा 
के परंद्यक्षम मे स्वीकृत है । यहा उनकी पुस्तका के याम दिये जारहे हैं--- 
१ उप वद्य पथ्ष प्रदर्शिका २ प्रायुवेंद पदाथ वितात रे श्रायुर्वेट द्रव्य गुण 
विनान ४ सस्कृत सुधा मजरी < द्रव्य ग्रुसा विचान भाग ग चाटसहित 
६ झायुर्वेद का परिचवात्मक इतिहास ७ श्रयुवेद शरीर रचना विभान 
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5 झायुवेंद सुमापित साहित्यम्‌ ६ प्रारम्भिव पदाय परिचय १९० अपररस/ 
रस परिचय ११ प्रायुवेंद का सामा्य परिचय १३ प्रायुवेंद पदाप इक 
१३ झायुवेंद शल्य विचान १४ धभिनव शल्य विधान १४ झायुर्वे” बिहिला 
विज्ञान १६ प्रायुर्वेद योग रतन माला १७ रोगविदान थे तिंदात 
१५ फमातेक्रादाव! एालफुबा 0 8 पण्ाएथ्त 


श्री बनवारीलाल शर्मा 'बलानिधि बिसाऊ वे बहुचवित राजस्थारी 
के कवि हैँ। भव तक भाषकी 'राणीसती' और हनुमान चालीसा का प्रदुगा” 
(पद्यात्मक राजस्थानी) पुस्तवें प्रयाश में श्राचुकी हैं। दीपावली पर राम 
के दिन प्रतिवष एक लम्बी कविता का प्रकाशन बरवाना श्रापी एक 'हाहँ 
है | श्राप सदव श्रपनी मस्ती म विचरण करने वाले कवि रहे हैं । 


श्री रामजी लाल कल्याणी एक कुशल लेखक एवं युवा कवि हैं! 
झाप सझुणा साहित्य परिषद्‌ के मत्री हैं। श्राप अनेक व्यापारिक, सास्क्रेतिक व 
सामाजिक कार्यों मं व्यस्त रहते हुए भी साहित्य सृजन फरते हैं, यह नमर हैं 
लिए एक गौरव की बात है। प्रापकी साहित्यिक विचारघारा मे तवीमबोष 
के साथ साथ प्राचीन के प्रति रकान भी कलकता है। प्राप साहित्य सापक डे 
साथ साथ साहित्य सेवी अधिक हैं॥ झ्रापने गोशाला-पत्रिका को अवेक वार 
सम्पादन भी किया है । 


बिसाऊ की साहित्य प्रतिभा मे श्री मुरारि माधुर, राधेश्याम गुछ 
हरिशकर मिश्र सुरेश जागिड बी ई, सुरेश माथुर भ्रादि के नाम उल्लेखनीय 
है । इहोने नेक कविताएं समय समय पर लिखी हूँ । 


श्री परमात द जटिया साहित्य से जुड़े हुए हैं। नेक पत्रो, स्मारिकांग्ी 
का कुशल सम्पादन आपने क्या है । आप तरुण साहित्य परिषद्‌ के प्रध्यल 
हैं। श्री गोरीशकर पुजारी, श्री पुणामल वद्य व श्री अलादीनला भी साहित्य से 
जुडे हुए है । श्री अलादीनखा तरुण साहित्य परिषद्‌ की कायकारिणी के सदस्य 
भी हैं। झाप कसी काम का जोश के साथ उठाते हैं और उसी जोश के साथ 
उसे पूरा भी करते हैं । 


बरदा नगरी बित्ताऊ साहित्य के लिए एक साधना स्थली है | प्रब तव 
हस्ताक्षरों को भी और झागे झाने की श्रावश्यक्ता है । ह 


च्च्््ण्््थजअओ 
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चौथा अध्याय 
कलना और संस्कृति 


साहित्य की भाति कवा झौर सस्वृति भी मानव मन के उत्दृष्ठ 
सौदय का प्रदशन करती है जिरामे सभी रसो के: दशन होजात हैं । कलाकार 
की सूध्म दृष्टि प्रन्‍्चत्ति के कण-कण म॑ व्याप्त रहती है और प्रद्टति का सौ दय 
ही उसकी कृतियों का उपादान होता है। इसलिए कला एवं सस्कृति समाज वे 
प्राण हैं। उसके बिना समाज का अस्तित्व ही नहीं होता । 
व 


कछा का मुख्य स्वर उल्लास या झानद है झौर वह तभी मिलता है 
जब हम उसमे रम हुए झौर अ्रपने को भूले हुए होत है। इसलिए कला वे! 
बलेवर में सगीत, नत्य, नाटक झ्रादि सभी का समावंश हांता है जिममे मानव 
की प्रभावित करने वाली सारी भावनाग्रा की अभिव्यक्ति होती है। इन सब से 
ही सस्वृति सिचित एवं पतलवित होती है । 


कला के तत्व 


१ संगीत 

सगीत मानव मन की गहराइयों को धनायास ही छू जाता है और 
सु दु ख॒ प्रादि मतोबेगा को मसीम शा ति प्रदान करता है। एक संगीतकार 
ने ठीक ही लिखा है वि सगीत म ईश्वर से साशात्कार करान की असीम शक्ति 
निहित है । सगीत के स्वर मन को एवाग्र करके इतने अधिक लीन झोर स्थिर 
कर देते हैं कि हृदय. की समस्त चचल द्ृत्तिया केद्वीमूत होषर अ्रःतमुखी 
होजाती है। यही वह स्थिति है जहाँ भ्रह वो समाव्ति होती है भर परमात्मा मे 
तह्लीनता बढ़ती है । 


सगीत कभी भी सेन्र मं बघकर नहीं चला है । इसबी व्यापक्ता ही 
इसकी अ्रमरता का द्योतक है । भारतीय सगीत का सुदर स्वरूप राजस्थान की 
सीमा से झआवर अपने दग से विकासमान हुमा है। समय वे साथ धीरे-घीरे 
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आगे चल कर इसके घराने कायम हुए हैं। राज्याश्रय पाकर तो हमे ग्रे 
ढग से अपने स्वरूप और सीमाभों म और भी ग्रधिक विकास किया है! कली 
विवासक्म को ज्योति राजस्थान के कोने-कीने मे, जहाँ तविक भी झंवेटनरी री ) 
रही है, जलती रहो है । 


शेलावाटी सस्यान बे ठादुदा के राजपरानों मे भी सी हम 
श्राव'ददायनी सहर दोडी है । बडे बडे सुप्रसिद्ध सगोतक्तर यहा हुए हैं मा 
बाहर से श्राये है और श्रपती सगीत माधुरी से सबको रसमग्त किपा है! े 
१ 


इस विकासक्रम में विसाऊ ठिकाना भी सदा गतिशील रहा है ता; 
यहा के राज श्रौर समाज ने सयीत वा सहजान'द मिलजुल कर प्राध वि । 
है। विसाक ठिकाने की स्थापना के माद स्व ठाबुर विध्युस्िहजों के 
राजघरान में सगीत के स्‍वर गू जत रहे हैं।॥ परातु इस अवधि का प्रामाश्ति 
इतात्त उपलब्ध नहीं हो पारहा है। उस समय कलाबत, पाठुर, गो 
नत्तकी, लोकगायक, संगीतकार झादि विशिष्य रूप से राज्याध्य में मी 
बरते थे । 


ठाढ़ुर विष्णुतिह जी शा रुकास समीत कला की पोर विशेष ४ 
जिसके कारण बाहर से अच्चे-पच्छे गायक, बादक गौर सतत विसाऊ मे ही 
उनका राज्याक्रय मिला और नगरवासियों में समीत का प्रचार व भर्तार मी 
हुआ । उस समय के गायवः सगुरा निमु रा घारा के भत्तिन्पदां का आाछीर 
संगीत मे गायन किया करते थे जिसस यहा के नागरिक भी सानबित हों! 
रहते थे । इस प्रकार भक्ति समोत का भरना भ्रट्टालियामा से बहता हुआ बाव 
की फौपडियो तक जा पहुचा । झाज भी भक्ति संग्रोत की यह प्रावर्त बारां 
ग्रायक सतो के मुख से निमृत होदर गाव के हर घर प्रांयत को रसमल श्र 
रही है । इस दृष्टि से श्री विष्णुसिह जी के काल फो गीत, नाटक एवं लो 
नृत्य का स्वस्पयुग (चरमोत्कप काछ) दहा जा राकता है । 


प्रिखाक संगर में संगीत वा विकास प्रग्रांकित घाराधो में हुआ्ा-+£ 
(१) शास्त्रीय गायकी (२) भक्ति संगीत (३) र्याल गायकी (४) लोक गायों 
(५) वाद्य एवं वाटक । 


(भर) शास्त्रीय सायकी 
इतस्द्ीय छगीत के बायवा एवं बादका का स्व ठा विधष्युर्सिह जी हे 
झच्दा सम्मान देशर उनको विसाऊ में बसाया । उहें सब तरह को सुविधा 
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सटान की। उनम्रे जो प्रमुख गायना एय बाद थ, उसका सलिष्त विवरण 
प्रागे दिया जारहा है-- 


१ हरिल्लस कलावत 

ये एक बमठ मसितार बाह्य थे। उनके यर्पों शी साधना वा ही फल 
था बि उनकी भ्रगुलिया सितार पर चलती थी तब स्वरों वी तान बड़े मड़े 
'गायक। को मुग्ध कर दिया बरती थी । उ'होने श्रच्छे माने हुए मायका की संगत 
की थी, जिनको रिकाइस धभ्ाज भी उपलब्ध हैं श्रौर सुनी जा सकती हैं । उस 


वक्त के जानेमाने कल्राबारों मे झ्ापपी क्‍्लासाधना ना उत्कव सभी पर प्पयी 


'प्रमिट छाप छोड गया । 


२ मोहम्मद बरस 
मोहम्मद वक्‍स व उनके पिता अच्छे गायया एवं बादब 4। इनके 
गायन में जयपुर घराते बे भदाज लम्बे आलापा वे साथ वातावरण मे नव 
प्राण फू देते थे । ये बहुत प्रच्छे सितार वादक ये । उनवी विशेष वा दशा की 
झराकपव उमरियो मे मत सहज ही रम जाता था । 


श्राप मवलगढ़ वे'' प्रमिद्ध सितारबादब अश्रहमद बस मे प्रिय शिष्य 
थे ।? श्राग चल कर भाष उस्ताद मोहम्मद बवस बिसाऊ वाला के गाम से 
मशहूर हुए। श्राप 'हिजमास्टर्स वॉयस” मे सितारबादव' के पद पर बाय 
करते थे। 


३ करोम बस 

स्व मोहम्मद बयस मे साथ बरोम बबस भी गाया करते थे । इनवी 
दरुत लय मे तानों का सु-दर प्रदशन हुआ करता था । श्राप सितार बजाने के साथ 
तबला भी वजाया करते थ। गायन एवं बादन में माहम्मद बमंस » वरीम बक्स 
की जोडी को लोग चाव से सुना करत थे । 
४ भटजी 

आ्राप बिसाऊ दरबार म॑ सगीत वे बादशाह बहलाएं। इनझको सुनने 
दूर दुर से सगीत प्रेमी आया करते थे । श्राप ग्राजीवय समीत साधना में तंग 
रहे। सुना जाता है कि श्रापका मत्हार राग पर पुर अधिकार था। एक बार 
विसाऊ गढ के आम दरबार हाल मे आप एकाग्र भाव से मल्हार गा रह थे। 


न 8 
१६ बरदा २६/१-२ राजस्थात के सुघड सगीतवार ले० डा० मुरारिलाल । 


रा 
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गाया मे झात में सभी श्राताप्रा यो यरगात से भीगे होते काश रु 
गाना भीमगी मिट्टी की सावीगघ प्रारशी हो । 
५ प्रताती 

डिकाया बिसाक्त में प्राय मं घार गरायिशाएं रही जिनमे वरे 
दुर्गो, जस्सी, रामगुगारी भाटि वे वाम लिए जाते हैं, तिशु उतम 
नाम विशेष स्याति प्राप्त रहा है। बसरी विस्ाऊ में स्थायी रूप से नहीं री 
जब कमी बुलाया जाता, घाजागी पी। सकित उसने ग्रायत्र की हयात 
ठिनाना विद्राऊ मा हाथ विशेष रहा है । विधाऊ नरेश की पसटगी हो 
स्थाति गा एम मुरय ग्राधार था । 


६ पातालाल सुनार 

व ननी सुवार शास्त्रीय सगीस के भच्छे चाता थे। ये स्थय साएगी 
तानपुरे पर गाया मरते थे। भ्रापफ़े पठ यहुत सुरीते थे। भाप ७ 
रुप से रियाज किया फ्रत थे । झापने भ्रच्छे २ कसावारों की संगत की प्र 
सम्मान प्राप्त क्या । बताया जाता है कि आपके तानें येजोड हुमा करती ६ 
जिसे सुन बर लोग विमोहित से हो जाया जरते थे । 


७ बिहारी चोपदार 
बिहारीलालजी ने तत्कालीन गुश्जनो की सेवा में रहकर संपीत *ँ 


पच्छा प्रस्थास कर लिया था । श्राप सुधीजना भे अपनी गायबी दी विरार्त 
छाप छाडत थे । 


८ विडदीचाद पुजारी 

पुजारीजी न शाहब्रीय संगीत का कई साला तक ग्रस्‍्यास किया वर्षी 
बुछ रागो को एक सलीके से पेश करने में महारत हासिल करली थी ॥ बसे मे 
कल्लाकारो व गायको कया जो जान स साथ दिया करते थे ) 


६ गोपालदास स्वामी ॥ 

आप वचद्य होते हुए भी शास्त्रीय सग्रीत के ज्ञाता थ। झ्राप अच्छा 
गाया करते थे । श्राप अपने मदिर मे ,सभी तरह के वाद्य यन रखते थे तथा 
अझकेल मे जमकर श्रम्यास किया करते ये । 


| 


१० बिरमादत्त पुजारो 
चुजारीजी शास्त्रीय संगीत के चाता ही-न थे बल्कि भ्रच्छे गायक भी 
थे। इनकी गायकी मे पूर्वी रुग का प्रभाव धा। बरसो बिहार भे रहने से इनकी 


श्ोया अध्याय ॥ ८६ 


राजी व वौल पूर्वी रयत लिए हुए होते थे । झ्राप तबला वादन भी कर लेते थे 
बसे स्वतश्रता (१६४७) के बाद के समय में विसाऊ में संगीत प्रेमिया की 
बठक व रियाज प्रापफे घर पर ही हुप्ना करती थी । श्राप लोगो को बडे चाव 
हुते सगोत की शिक्षा दिया करते थे। दृद्धावस्था मे भी उनकी लगन में किसी 
; कार की ढिलाई नहीं देसो गई । 


॥ ११ याकब अलो 
। सन्‌ १६४० से १६८७ इ० तक विसाऊ में यावूब का साम कलावतों 
' मे सबसे ग्रग्नशी थ प्रभावशाली रहा है। बड़े-बड़े बलाकार व गरुगीजन याकूब 
से प्रभावित ही नही होते बल्कि कुछ झवसरा पर ता उनका जाहा भी मानते 
थ। बसे याकूब के व्यक्तित्व में निरालापन था। दुबला पतता शरौर, झ्ोछी 
मु कद-वाठी, गोरा चिट्टा रग, चूडीदार पायजामा, चौला भश्रौर सिर पर टोपी 
न तथा छोट से शीघ्रता से बढते कदम हर शख्स बो एक बार प्रपनी झोर ग्राक्ित 
) १२ ही लेते । उनके ग्रायन व बादन को देख व सुन बर तो हर व्यक्ति उस छोटे 
+ से शरीर म एक ग्रदुमुत शक्ति का दशन करते 4 । 
याकूर साहब श्री विष्णुसिह्‌ जी बिसाऊ नरेश के दरबारी गायक रह 

हैं। उम वक्त शेबावादी प्रदेश म माने हुए गायका व वाटकों मे यावुब अपना 
: विशिष्ट स्थान रखते थ। प्रासपरास के ग्रायक तो उनके समल टिक भी नहीं 
* पाते थ। बच्े इनकी प्रावाज में प्राकपण या माघुय मं था फिर भी अपनी लम्बी 

तानो व बटिशो की विशेष श्र टाज में वह झ्रदावारी लोगो का मन वा घ रसने 

में पूरी तरह सफल रहती । 


बिसाऊ के “विष्णु नाटय परिषद्‌ व कला मदर! सस्थाग्रो की शौर 

से मचित नाटक में सगीत याबूब का ही होता था। उस वक्त के युवका मे 
श्री नप्तिहदेव स्वामी, थी गजान-द मिश्र, श्री शुभवरण मिश्र, श्री हरिशकर 
मिश्र, श्री ब्रजताल सोनी, श्री श्रीलाव डीडवानिया आदि मुख्य थे, जो प 
 रामतत्त जी पुजारी की व्यवस्था में याकूत से सगीत को शिक्षा ग्रहण करते 
थे । एकदिन श्रो रघुवीर वला मादिर मे रात्रि सगीत ग्रोष्ठी का श्रायोजन था । 
यावूब से लोगो ने जिद के साथ कहा कि कोई ऐसी तान सुनावों जो सबकी 
आखो मे झामू ला देवें । यादुब न अपने दानो हाथो से कान छूते हुए पण्डित 
जीस कहा कि वह ऐसा तो कोई वादा नही करता लेकित झाप सुनकर 
उदासीनता भ्रवश्य अ्रनुभव करने लगोगे । इसके तुरत बाद याबूब ने दुलवा मै 
जासे कहें सजनी/ पक्ति को अनेकों वार अनेका प्नदाज मे इस प्रवएर पेश 


£€+* विसाऊ दिग्दर्नन 


किया वि लोग चित्रलिसे से भवाय्‌ बैठे रहे प्लौर उतनी झ्रासें भीगी हुई ए। 
स्वय यावूब मे आयुतो से हारमोनियम भीग गया घा। बह रात प्ररीर्त 
लोगो के सन पर भम्तिट छाप छोडे हुए हैं। बाद में यातुव साहब हा 
में पाकिस्तान चले गए ॥ | 


१२ सदाराम जो गु् | 


आप सूरीले कठ के घगी थे। आपकी प्रावाज बहुत दुर तक मोती | 
से सुनी जासकती थी। श्रापकी गायवो वा एवं विशेष बटागघा। गुसी । 
आप राजस्थान के शेवावाटी स्पाल गायकी के विशेषय थे। सस्बी तय”) 
आर थाह गायकों से आप राग वे मुस्य स्वरा ये सम तक पंठ जाया करत बे 
आपका मुस्यत एबं ताल, चौनताल व झाड़ा चौताल़ थी वॉटिंगम राग डा 
विम्तार तथा मुरक्ियों का मनोहारी प्रभाव देखते ही बनता धो! दा. 
विशेषता से भाप थ्रोताआ पा मत्रमुस्ध करदिया करते थे। विंशाक मम | 
१६४० से १६६० तक आ्रापकी समीत मे भ्रच्छी खास। धाक रहो । 


१३ रसोदखा सरमग्रिया 

रसीद खा कलावत पिछले चालीस वर्षों से सारगी यादन कर रहे हैं! 
इनके बादन में माधुय के साथ साथ गायक की लय, तान व भीड में चार रॉ 
लगा दने की भी विशेष क्षमता है। प्रापने प काशीनाथ, वलकत्ता व श्री 
बिहारी लाल फ्त्पक जय ग्रामका के साथ सगद की भौर श्ोतदाषा से वा 
वाह लूटी । 


१४ थरो रामसिह 

स्व प्रहवाटराय का भाई श्री रामलाल दरोगा ब्िमाऊ के एक भअ्टे 
छितारवादक रहे है। वे सितार को भरम्मत भी स्वय कर लिया करते थे। 
यद्यवि आपका अ्रम्यास अल्प भ्वधि का ही था किर भी गायक सबण्डली में 
झतेव' बार आपने सगत को निभागा है ॥ आप हारमातियम थे वासुरी बादर्क 
भीजे। 


१४ भअजपेरों खां 

आपभेरी ला बिसाऊ के संगीत प्रेमी लोगा वा मत भावता ग्रायक 
झछब बादक रहा है । पिछन २२ वर्षों म॒ विस्ताऊ की जनता में अ्जमेरी खा की 
बडी घुम मची रही। श्राप शास्त्रीय एवं सुगम समीत के श्रच्छे गायक थे! 
उनके मठ से निमुत घ्वनि बी वत्र लहरों म सूश्म तोड़ व मोड सतत महसुर्ती 


चौथा अध्याप ६१ 


ँ/7की तरह एक भलग ही विशेषता रखती थी । वे गजल य कव्वाली भी बहुत 

एपप्रटा से पेश किया करते थे । श्राज भी लोगो के पास उनके ग्रायन कौ टेप 

; ६ पाई जाती है और लोग उसे बड़े चाव से सुनते है। भाप तयला, हारमोनियम 
वे होलव के बहुत बढ़िया बादबा थे। हारमोनियम पर पड़ती हुई उनकी 
भगुलिया को देखपाना बडा मुश्किल था। प्रापने प्रभेव अवसरो पर प बशशीनाथ, 
बिहारोलाल, प्राचाय मुरारिलाल, (बीकानर) प्रादि के साथ तयला पर सगत 

[7 की झोर प्रशसा प्राप्म की । प्रापवा सन्‌ १६८१ मे निधव होने पर विसाऊ भी 

///संग्रीद मे निधन हो गया । 

श््येः 

/-/ १५ मालोराम मिथ 

हि श्री मालीराम जी मिश्र हारमोनियम बादक थे। विस्लाऊ म नाढा 

,६ मेचित करने प्लौर गायों का हारमोनियम पर प्रम्यास टेगा आपबोा ही पाम 

45 नो । नाटब' में परोवाला हारमानियम प्राप ही बजाया बरसे ये । 


१६ मालोराम भाटो 

श्री मालीराम जी नगर के विस्यात गायवा नाटक निदेशव, श्रभिवय 
के कुशल बलाकार तपा हारमोसियम वाटक हैं। पिछने तीन दशवा से बिसाऊ 
(* संगीत एवं रगमच पर झ्रापने साधिकार प्रभाव जमाये रखा है। ग्राप सुगम 
ही संग्रीत के श्रेष्ठ गायक हैं। भक्ति सगीत म ग्रापकी रुचि खूब है । आप एकताल, 
| तीननाल, दादरा श्रादि म भली प्रकार से गायन प्रस्तुत बरते हैं तथा झापके 
प्रारोह-प्रवरोही + रण मे भी माधुय मिलता है। भले ही सुर-साधने में झ्रापतो 
उतनी दक्षता न मिली हो, फिर भी झ्ाव जयदारी का एक विशेष अ्रटाज गौर 

मौलिक मोड देकर श्रोताश्रों का यथा घने मे कोई कसर नही छाडते । 


१७ भरी नप्तिहदेव स्वामी 
। आपने शास्त्रीय सगीत की शिक्षा यावूव साहब से ग्रचगा वी। झाप 
बचपन मे ही संगीत के प्रति अत्यधिक रूचि होने से शीघ्र ही बहुत झावपक 
गायन प्रस्तुत करन लग गये थे । झ्रपके कठ मं श्रसीम पौरपीय बन था । इसी 
कारण से इनवे गायन वो श्रातता बहुत पस्रद करते थे । राग विहाग मे 'लट 
उतभी सुनका जा रे वालम” गायन प्रस्तुतीकरण वे साथ प्रागिक सचावग 
/ भी मामिकता के साथ होता था जिससे सचमुच ख्यगार का वातावरण बग 
£ जाता था। आपको राम के वादी सवादी सुरा पर पकड और चढान बहुत ही 
| 7२ होतो थी। श्राप प्रसिद्ध कधावाचक ये । इसलिए भक्ति सगीत पर आपको 
/ गहरी पक थी। खेद है, आपवा स्वग॒वास सन्‌ शै८३ मे हो गया। 


&२॥ बविस्ताऊ दिग्वशेन 


१८ बायका बललस ] 
ग्राप रगमच के अस्चिद्ध नाटय निदेशक, सफ्त कनाकार प्रभितेता, का 

एवं पाश्व संगीत के प्रस्तोता तथा तबला यादक रहे हैं। ग्राप | 

एक्ताल, तीनताल, दादरा झादि बजा लेते हैं। झ्राप बला मल्टिर बहा 
+ 


सस्यथापकः सदस्यों मे से एवं है। श्रापने नाटक एवं समीत के लिए झबती 
समयाबंधि को समर्पित भाव से सेवाए देकर व्यतीव किया । 


१६ भी ब्रजलाल स्वणक्रार | 
श्री स्वश॒कार भी यावूव ये शिष्य रहे तथा बर्षों कला मीटर की 

में रहकर समय व्यतीत क्या । मिरतर भ्रम्यास का श्रभाव खलता प्रवेशर 

फिर भी झापने कुछ ठुमरियो की श्रच्छो तथारी करछी थी। शाप रगमा 

भी खिलाडी रहे हैं विशेषत हास्य अभिनेता के रूप में । 


२० थभ्री भोहनलाल आय 

प्राप कसार्नेंट अच्छी बजा लेते हैं। आप रगमच के पुराने कलाकार 
हैं तथा नाटक के समरीत म झ्ापका कलार्नेट वादन बहुत सराहनीय रहा है ! माप 
कठ ग्रत्यधिक मधुर होने के कारण झापके गायन का श्राताप्रो पर प्र 
प्रभाव पडता था । 


२१ क्री गजानाद मिथ 

श्राप रगमच के श्रेष्ठ अभिनेता, कलाकार, हारमौनियम वादेत एं 
गायक हैं। झ्राप ने भी याकूब साहब से समीत की शिक्षा ग्रहण की । मी 
बहुत मीठा गाते है तथा तार सुरा तक आसानी से मीड मारते में पिद्धदरत हैं! 


२२ प* भोलाराम आय 

पहित जी का ययक्तित्व ही इतना प्रभावशाली था कि झापके ग्राव 
को बड़े घय के साथ श्रोता गण सुना करते थ । आपके कह से पिसृत मरे 
हुए सुरो का लय एवं ताल के सर्मा वत प्रवाह का साथ मिलने पर 
प्रटाज का प्रभाव दृष्टिगोचर हाता था । झापका सुरो पर गजय का नियत्रशँ 
था और न हीं-न ही मुरक्तियो का असाधारण प्रभाव निसदेह श्राताओं की 
मत्रमुग्ध कर लेता था । झ्राप तबला वालन भी करते थे । वस प्राप रगमच वें 
श्रेष्ठ कलाकार, हास्य अभिनेता, कवि एवं झ्राय समाज के श्रचारक रहे हैं। 
आप पृथ्वीराज कपूर घराने वे पण्डित रह तथा भ्रनक चलचित्रों) मे पण्डित का 
किरदार बखूबी निभाया है । श्रापका सन्‌ १६८३ मे स्वगवास होगया । 


किक अमर 386 3222 # अककन 
१ यश चोपडा की क्ल्मि टार्गों म परण्डित का राज अरटा किया । 


झोपा अध्याप ६€रे 


२३ पूरदास 


ह वमान में सूरदास जी ही एवं मात्र तवला एवं ढोलक वाद हैं। 
7 प्राप नगारी भी बहुत सुन्दर बजाते हैं। डशो से नगारी का वादन करने में भाष 
है 8 हैं। प्राप नगारी पर तीनताल, दादरा, मरवा तथा हरियाणवी रूयान में 
तोड़े पच्छा बजा लेते हैं । 

$ 


२४ अमोलरु चद लांगिड़ 
९ झाजाही वे बाद विसाऊ उगर मे संगीत शिला मी गति मंद ने हो, 
'/इसबे सिए श्री प्रसादीन खां, थी मुरारियाल यगडिया, श्री प्ली बहादुर प्राहि 
।पुवावग धागे प्राये , उनमें थ्री जांगिड जी का भी यागटान रहा था। भाषो 
कलाम दर सस्पा मे मन्री पट पर रह कर संगीत शिक्षगा भी निरन्तर व्यवस्था 
रखो । ५० थी रामदत्त जी शर्मा वी प्रेरणा से भापने सवप्धयम बलामाटिर के 
गीत शिक्षक चूरू के श्री मालीराम से शिक्षा प्रहण वी । भाष भच्छा गा लेते 
। ।हैं। कतामीदिर को भोर से झायोजित शास्त्रीय सगोत प्रतियोगिता स पाने 
,/ विप्रथम स्थान प्राप्त बर सेडल प्राप्त किया । १० काशीनाथ जी के समद्षा 
प्रपना गायन प्रस्तुत कर ध्रापने उनबा ग्राशीर्वाल प्राप्त विया । 


श्री अ्जमेरी सा के निर्देशन में हो विद्यार्थी तवला वाटढ' तैयार हुए । 

+ प्रपम-- श्री भागीरथ स्वामी गा पुत्र प्रनाश स्वामी तयला वादन भच्छा कर 

॥ लत हैं। भाप तोड़ो का प्रस्तुतीकरण शायदार गरते हैं । इसके ग्रलावा श्राप 

“ हारमानियम भी बहुत प्यारा बजाते हैं। डितीय-- श्री नृत्तिहदेव स्वामी का 

पुत्र श्रीराम स्वामी भी तबला वाटत बोलो के साथ भ्रच्छा कर लेते हैं। श्री 

/ गुमकरण मिश्र, श्री हर्रियकर मिश्र, श्री श्रीलाल डीडवाशिया, श्री गिरघारी 

[ लाल ठाकर, श्री नारायणसिह, श्री भजनलाल नाई, स्व» सदाराम गुरु के 

८ टोनों लडके-- श्री वजनाथ व श्री गोपीराम प्ादि सब शास्त्रीय सगीत में गायन 
4' पस्तुत करके भ्रपना निराला प्रभाव छोडते थे । 

श॒ 


/डा० मानू माई शाह, श्री प# रामटत्त जी पुजारी, श्री मात्रीराम 


दाधीष, श्री मदनताल दधीच, थ्री अलाहीन खा, श्री विरोटी लाल मिश्र आदि 

4 शोग शास्त्रीय संगीत के अच्छे चाता हैं! यद्यपि य गात नहीं हैं, फिर भी 
संग्रीत * पारसी हैं। इनते सामने अच्छे म्रच्छे गायक भी गाते समय घबराहट 
सी महसूस करत हैं। 


६४ ॥ विसाऊ दिग्दर्शन 


(थ) भक्ति सगीत _] 
ईश्वर के प्रति भ्रनाय श्रास्था तथा, समपर भाव को ही ति 
है शोर भगवान के गुणों का सस्वर मुखर गान ही भक्ति सगीत है । भक्ति ५ 
पद्य रचना ही भजन है। भक्ति के पदो को स्वर, राग, ताल एवं 4 
साथ प्रस्तुत किया जावे तो भक्ति रस की अ्जस्र धारा निम्वृत हो 
जो मानव मन को स्वच्छ कर ईश्वर से सानिध्य करने का मांग * 
कर देती है । मय 
समय व परिस्थितियों के अनुसार विमाऊ नगर मे भी भर््ति 
एवं हरिकीतन का प्रचार प्रसार हुआ । श्राज भी स्थास स्थान पर गंगर रे 
भक्तजनों की ओर से हरिकीतन व रात्रि जागरण होते रहते हैं झौर कर्दा ए 
श्रास्था के साथ सभी उन में भाग लेते है। स्थानीय सस्थाप्रो की प्रोर से प्रगा 
रामायरा पाठ का संचालन किया जाता है। अनेक भजन मण्डलिंया है 
लेक्नि उनमे कौई जातिगत भेदभाव नहीं पाया जाता है। सभी तरह के तो 
अपने इष्ट को प्रस ते करने के लिए मनोती मनाते है तथा रात्रि जागरण करते 
प्रसादादि बाटते है। +. * 


विसाऊ के भक्त गायको को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है“ 
(१) निगु एा भक्ति गायक (२) समुणा भक्ति गायक । 


(१) निगु ण भक्ति यायक 

निमुण भक्ति ग्राययवा की एक परम्परा रही है तथा उनवी ९ 
लम्बी सूची है। यहां भुखुय + मुख्य ग्रायको का परिचय दियाजा रहाहै। 
१६०० ई से पूत की जानयारी त्रमवद्ध एवं प्रामाशिक रूप से उपलब्ध नह 
हा पाई है। विसाऊ नगर के बड़े - बूढ़े मागरिका म प« रामठत्त शर्मा, थी 
माझा यल्सभ मिश्र य थी दीनेखां राजाजो भादि से ग्रायक्रों की जो सूती मिती 
उसी मे घाधार पर यहाँ उतका सह्दिप्त परिषय टिया जारहा है-- 


ह सोपारास सेखाराम नायर 

शाजस्यात में घनेया रात हुए हैं जि हाने भपनी भक्ति य भरिषयस हे 
मिदियां प्राप्त वी हैं। एस सता की उनके शिध्या प्रशिष्या जी एक परम्परा 
रही है । थे उनशी वाशियां गाबर भसि रस की धजस घारा प्रवारित के 
पहणत हैं । ऐसे गायकी के याघ्य मुरप्त इशारा, द्वारमोवियम, दालब', करताल 
फोम बिमटा धाटि हाव है । 


चोया अध्याय । ६५ 


बिसाऊ में नोपाराम-लेसूराम की जोडी निगुु णः ग्रायकी में प्रसिद्व रही 
[है। वे दोनों इकतारे पर बडे धंय के साथ झालाप लेकर सुरा को साधते थे 
'फिर निगरु श वाणी का जिसे भक्ति लोक मे सबद” कहा जाता है, तल्लीनता 
“से गाते थे। उनके कठो में बढा लोच गौर माधुय था जिससे भ्राता भक्तन्गण 
(डे प्रभावित होते तथा ठेरियो के द्वारा ठेर वो ऊँचा उठा कर वे समा बाघ 
६ देते थे । 


छः 


३ क्षू धाराम 


[ भूथाराम श्रपमी मण्डली का मुख्य गायव था । उसके साथ प्रणतिया 
।वें नत्यूराम टेर उठाते थे। भू षाराम की ग्रावाज सुरीली भोर ठण्डी रात्रि में 
ई7न्दूर तक सुनाई देने वाली थी। इनकी सबद वाशियों का प्रमुख विषय 
। रश्वर को एकता व झात्मा की अमरता श्रादि होते थे। इनको महन्त का 
( पह प्राप्त था । 


" है अकबर खा पठान 
| खान साहय एक पहुँच वान सत थे। श्राप चानमार्गी सतो की वाणी 
और प्रेममार्गी सूफी कवियों की राग राग्रनियों में निवद्ध पदों के, गम्भीर गायक 
| ये । श्राप सबद वाशियों के श्रथ तथा पदों में श्राये शब्दों पर भी गहरी पकड 
रखते थे । आपकी सगमत में श्री बनीराम मुनीम और कहैया राखा रहते थे । 
उस समय ,ग्राप तिगु णा भक्ति सगीत के प्रतिनिधि गायक थे। झ्रापकी गुरु 
गम्भीर श्रावाज और इकतारे की घुन का साम्य गजब का प्रभाव छोडत थे । 
४ जतगिरि महाराज 0 
तपसी जी के डेरे म॑ जंतगिरि महाराज के पास गुणीजना एवं श्रोताग्रो 
की भीड हमेशा लगी रहती थी । श्राप वाशियों को बडे सयत स्वरोमे 
शखलावद् ढंग से प्रस्तुत करते थे जिससे भक्तजनों को प्रभुतपुव प्लानाद 
प्राप्त होता था । इनके शिष्यो की मण्डली टेर उठाने मे बडी दक्ष थी, इसलिए 
कभी कश बटुता का आभास तक नहीं हुआ्ना करता था । बह हें; 


रू ॥ 
५ जसराज बालास्तरिया 


आप स्वय वाणी रचते थे तथा बहुत भ्रच्छा याते थे । आपकी गायन 
शैली शास्त्रीय ढंग की होती थी। इसतिए सबद वाशियो म॑ भी शास्त्रीय 
सेगीत बी कक देखने वो मिलती थी । गुणीजनो में श्रापदा विशेष स्थान था । 


€६ ॥ शिसाऊ दिव्दर्शन 


६ आदूचाह साई भर उाहे पुत्र 

श्रादुशाह स्थय कवि एय गायक ये । उनकी रची वाहियां घरारर 
फुछ गायब गाते हैं। उनके तीन पुत्र प्रासता, म्हीता व दीना साई निगुण । 
संगीत के प्रभावशाली गायन थे । इनकी वाशियों में स्वरों के साप शर्ट 
भी भदृत्व होता था । इनका सुख्य विषय ससार की नश्वर्ता, जीव शोर 
वी अभिनता, जाति प्रधा भी व्यधता प्राटि होता था । 


७ दोौने खाँ 'राजाजी' 

बतमान समय मे राजाजी ही एक तिगुण भक्ति-सगीत हे गा 
शेष रहे हैं, जो पिछले ५० वर्षों से गाते रहे हैं। श्राप ढृद्ावस्पा मं भी 
रात्रि जागरण को भी अछूता नहीं छोडते । झापको सगीत के प्री भगाव डा 
है । इनके बिना राज भी कोई रात्रि जागरण पूरा नही होता । प्रापबी प्रागर 
में भारीपन व खरखरापन होने के! बावजुद शली की विशिष्टवता है वि 
कारण गायन में झआक्पण बना रहता है। श्रापका रागा की भी प्र 
जानकारी है तथा श्राप ताल एवं लय मे बच बर गातत हैं। झाप प्व भरी 
इक्तारे पर गाते हैं । 


८ सालीराम पुजारो 

श्राप भी इकतारे पर बहुत अच्छा गाते थे। प्रापवी भावाज मे 
फोमलता एवं माधुय होने के क/रग्ण निगु णी भजनो में श्राप चार चांद ही 
देते । श्राप रात्रि जागरण चाह नगर के किसी भाग में हो, प्रवश्य भाग तले 
थे । खेद है कि श्रापका पिछत वष स्वगवास हो गया । 


६ गिलू माली 

गिलू माली गायको में अपनी दखल रखता था । इनकी बारीक झावार 
होते हुए भी गायन म॑ साधुय था / कण्ठ से निसृत तार स्वरी की पतली घार 
हुर दुर तक साथे लोगो का जगादेती थी । श्राप निगभु शा व समुण दोनो घारा वे 
पलों को गाते थे ।, 7 


१० रामूमी आासोतिया 

रामूजी की गम्भीर मुद्रा व मर्दानी प्रावाज स्वत ही श्रोताग्रो को 
अपनी ओर खींच लेती है। श्राप बहुत घय क साथ थाह मे गाते है। 
इस समय बिसाऊ मे श्राप निगु णा व सगुगा दोनो घारा के प्रमुख गायको मे से 
एक हैं। झ्रापको झ्रावाज व गायन शली सीधी सपाद तथा खुठापन लिए हुए 
* होती है । 


११ मातूराम माली 

मातूजी पिछले दो दशको से गाते ४४५4 हैं राव, दीवेखा-राजाजी 
के निर्देशन में मज बार तैयार हुए। प्रापकी व शैली “डीक-रामूजो-, रे 
वास्तोतिया जेसी है । मिग्रु झो पदों वी ग्रायी मे दिया रे फगाल" ५५ 
प्रधिक पाया जाता है । प्रापके गायन का प्रारम्भ वहुत ही सुदरे वें प्राकर्पक 
होता है। लय बा उतार चढ़ाव थोताप्नों को प्रतायास ही भ्रपनी श्रोर 
स्रीच लेता है । 


१२ भूराराम मालो 

भ्राप इकतारे पर गाते हैं । माप समुण भौर निगु णा दोनो शाघ्ताप्रो 
के पदा को भक्तिरस मे सरायोर होवर गाते हैं। एक हाथ मे इकतारा श्रौर 
दूसरे हाथ मे फरताल लेबर भ्राप भूम भूूम कर गायन का प्रस्तुत करते हैं। 
भ्राप प्राय गायको को भी गायन में टेर उठा कर साथ देते हैं । 


इनके प्रलावा पभनेव' भक्त गायक हैं, जिनके नाम यहाँ मिनाये जा 
रहे हैं--- लीजियो, नथू भगी, धनो वुम्हार, गजाधर वुम्हार, सुरणा बालो नायव, 
हरजी कुम्हार, भ्रौगार घमार प्रादि ॥ 


(२) सग्रुण भक्ति गायक 

सग्रुरा भक्ति सगीत की रसधारा भारत वे कोने-कोने को छुकर पावन 
फरती है। राघाइ्ृष्णा वी लीला को लेकर हर एक प्रदेश म॑ भक्ति सग्रीत का 
सृजन हुप्ला है । श्री वल्लभाचाय झौर उनके प्रध्टछाप सम्प्रदाय ने कीतन संगीत 
को सुप्रस्िद्ध किया । इन सभी ने नये नथे पदों की रचना की प्र उतको 
तत्कालीन राग रागनियों मे निबद्ध क्या । भक्ति रस में सराबोर ये पद सदियों 
से भारतीय जनमानस को रस सिक्त करते भरा रहे हैं । 


विप्ताऊ नगर में ठा» विष्णुत्िह जी के काल में भक्ति सगीत परम्परा 
का अ्रधिक प्रचार एव प्रसार का झवसर मिला । उनकी भोर से भक्त गायका 
क्गे प्रात्साहन-पुरस्कार मिला करता था । भझत भक्त गायकों की कई मण्डलिया 
तयार होगई झौर अपने प्रेमाराध्य के चरण कमलो पर सग्रीत भरी पुष्पाजलिया 
प्रपित करने लगी । इस काय मे बिसाऊ की दो सस्थाएं “थी विष्णु नाटेय 
परिषद्‌' एवं 'रघुवीर कला मदर! ने गायको को तयार किया! बिसाऊ के 
नागरीकजनो के कानो में भक्त सूर का इकतारा, तुलसी का मजीरा, चत-य की 
करताल, मीरा के सूपुर, स्वाभी हरिदास वा तम्बूरा और सत तुकाराम की 


&€८ पिसताऊ दिदतत 


सजरियो को मधुर ग्रुज सात्विव' भावनाग्रा वो जाम देने लगी। हुए ४. 
यायक मक्ति रस में निमरन सबीतन से अपने' आाराध्य देव को रितिक 
गया । भक्ति सगीत के ऐसे गायको का सक्षिप्त परिचय यहा दिया जारहा है “7 


थी मालीराम भाटी ने पिछले कई दशका से विसाऊ के गावरी रे 
अपना प्रमुख स्थान बना रखा है। आपने बहुत से गायको को तथार री 
किया है। ध्रापका सादा जीवय वे समय की पावदी ग्रुशीअनों पर कि 
प्रभाव छोडती है । 


श्री गजान-द मिश्र सुगम सगीत के बहुत भच्छे गायक हैं। प्रापके क्ठ 
बड़े सुरीले व लय को लम्बी झारोह अवरोह श्रोताशो को मत्रधुग्ध कर देते हैँ! 
झाप जमकर लम्बे समय तक नहीं बढ़ते लेकिन जो दो तोन गावन प्रस्तुत कख़े 
हैं, वे वहुत प्रेरक बन पदते हैं । झ्राजकल आप प्रस्वस्थ होने वे कारण जागरण 
मे भाग नहीं ले पारहे है । 


स्व० सदाराम जी गुर के सुषुत्त श्री वजनाथ जी भक्ति संगीत के ९! 
सराहनोय गायक ये । भ्रापकी गायन शली म॑ हरियाणवी और जू दावबनी रे 
पाई जाती थी ! आप प्रीदाम्बरी धारण किए रहते थे। आपके ग्रायतर 
प्रस्तुत्तीकरण बड़ा मामिक एवं कढ माधुय बडा मादक था। झाप ब्यावत्ा मं 
गाते थे । भ्रापके कायप्रम में पुरुषा एवं स्थिया से सारा मच खचाखच में 
जाता था । भ्रापकी सगत में हमेशा झजमेरी खा रहा करते थे। इस का 
उनके भाकपक व्यक्तित्व का योगदान था। इनके छोटे भाई श्वी गोपीराम ज॑ं 
भी बहुत अच्छे गायक थे। भाप तीनताज व बेरवा में श्ूभारिक पदों में 
रसीलछो तान म सुनाते थे ५ आप ब्यावला भी गाते थे । सखेद बिखता पढ़ता 
कि उक्त दोतो भाइवा का श्रसामंधिक निधन होगया 


श्री तौरगराम वालासरिया पर्चिमी टरवाजे की मण्डली का भुर 
गायब है । प्रापषी मरदानी। स्‍्रावाज़ ने गायन यो थाह के साथ प्रस्तुत करा 
माशानदार महारत हासिल वर रखी हैं॥ टेरिया के साथ आपकी झावार 
दूर से प्रामानी से पहलानी जासकती है ॥ प्राजबल श्राप थी गगाजी के मत 
मे नित्य|प्रात कान एवं सायवाल भक्ति संग्रोत्त वा प्रसारण करते हैं। इनर 
साथ ही बेसाराम माली पदों वे सीये सादे बोड़ो छो घबरा में भक्तिमावर 
जल्लीन होकर गाते हैं ३ 


चौथा अध्याय ) ६६ 


$ थो सावरमल सोनी थीराम थ घृष्ण के परम भक्त हैं। सावन के 
, ना में। एवं कृष्ण जमाध्दमी पर मादिरों मे हिण्डोला तैयार करते हैं। श्राप 
ु | वाल मे भजन गाते हैं। झाप घाटीक आवाज में बडी तह्लीनता से 
ते हैं। 
+ 


श्री रामूजी बासोतिया और माउूराम मात्री जम बर गाने वाले हैं । 

नको सारी रात गाते हुए बीत जाती है। भजा गायक में इनका प्रभाव विशेष 

घने को मिलता है । भाप दोनो ही गम्भीरता एवं धर्म वे साथ गायन प्रस्तुत 

रने में सिद्धहम्त हैं । इसलिए इनकी जोडी को यदि प्रद्वितीय, कहा जाय तो 

“गियोक्ति मे होगी। समय-समय वी राग रागनियां म गायन प्रस्तुत वर 
(पे बातावरण को झर भो रसमय बना देत हैं । 


4 
ं श्री सूवाराम मास्टर भ्रपनी ग्रायया मण्डती के सरदार हैं झर स्वय 


४7 अच्छा गाते हैं । चढे सुरो मे तार सप्तव को स्पश करते हुए झाप ऊँची 

गवाज म गाते हैं, जिससे दूर दूर तक उनकी श्रावाज सुनाई देती है। प्रावाज 
(बोई घिरकन नहीं, यह तो सीयेसपाट माग पर बढ़ती चली जाती है । इनकी 
शब्दी में टेरिए बढ़े हल हैं। इसलिए टेर को बहुत ऊँचा एवं लम्बा खीच कर 
शत के साथ वाप्रस सम पर श्राना एक झलग ही विशेषता प्रकट करती है। 
की मण्डलो कई घण्टा तब जम वर गातो है । 


ह श्री थ्रीलाल डीडवारिगिया भी मादिरों के सवोतन कॉयक्रम में चाव से 
भाग लेते हैं तया इतनी सघी हुई श्रावाज न हीते हुए भी व॑ ताल व लग के 
पाय गायन प्रस्तुत करते हुए श्रनेक मुरकियों प्रौर मीडा से श्रोताम्रो को ब्रावर्वित 
५ जैसे हैं। प्राप सब रग वे गायक हैं । 

श्री दुर्गादत्त जोशी भी भक्ति सगीत मे एचि ही नहीं रखते थे बटिक 
“मूड' होते पर अ्रच्छा गा लते थे तथा ढोलक भी बजा लिया काते थे। थी 
/म्हालाराम नाई मचीय कलाकार के साथ-साथ एक प्रच्छे गायक भी ये तथा 
हारमोनियम भी अच्छा बजा लिया करते थे । अनेक रागो में श्रपता गायन 
अस्तुन करते हुए झ्राप झ्रालापा एवं तानो की ऋलंकिया भी प्रदर्शित करते थे । 


श्री द्वारका प्रमाद दरोगा, ठाकुर गिरधारीमिह, नारायण सिंह भाटी, 
हेरिशकर प्रिथ झ्रादि का नाम युवा कल्लाकारो में प्रमुख स्थान पर लिया जाता 
है। भरी द्वारका प्रसाद घीरज के राथ वेब पटो गो बड़े मिठास से गाते हैं 


ह%. 


१०० । बिताऊ दिःश्शन 


जबकि ठागुर गिरधारी सिह ने एज भरते की टियाम के बाद परे ढगी 
प्रनेक रायो को प्रस्तुत बरन में सफलता आ्रध्त गरसी थी। थी गाय 82] 
भाटी के कठ बड़े मधुर हैं. तथा गायन को भपने विशेष लहजे में अत हि 
हैं। प्रावाज मे सधीतापत़ भौर नन्दौं-वाहीं भुरक्तियों वा प्रभाव धागे? 
प्रावधित करने के लिए काफी है भौर नारायटा इसमे कोई कमों नहीं धो! 
श्री हरिशवर मिश्र दिल बहलाव के लिए गाया फरते हैं। भाप एक का 
मचोय बलाझार और गायक ' हैं। इगम' गायन की लोगा ने बाफी प्रयत्न री रै 


श्री हनुमान जी चेजार य श्री बनारसीलाल शा सेदूवाए | 
बहुत भीठा गाया फरत थे भौर भजन का बहुत शौक रखते थे किद्वु था 
असामयिक निधन होगया। स्व* सालीरास जायिड जा स्वयं हासमौ्िं 
भच्छा बजाते थे, के सुपुत्त मुना भी ढोलर' बहुत सुदर बजाता है तथा शा 
जागरण मे प्रेम से भाग लेता है। श्री नागरमल जी जांग्रिड भी भक्ति संगीत 
अन य प्रेमी हैं श्रौर स्वय भी गाते हैं । 


श्री ही रजी घाभाई, श्री चीयमल माली, श्री गोपाल साली हगा 
नारायर शर्मा भी भजन मण्डली रखते हैं भोर श्रच्छे-प्रच्छे मंजन गति 
तथा रात्रि जागरए को सफ़लता के साथ सम्प”न कराते हैं । श्री गएपत वा 
खडा होकर करताल के साथ वाचते हुए भ्रच्छा गाता है। इनके प्रा | 
नवयुवाश्री में श्रनेक गायक कलाकार समाज के सामने श्रारहे है तथा भर्ति 
संगीत की सांघना में प्रनवरत लगे हुए हैं। जिनके कुलेक नाम यहा दिये जी 
हैं-- श्री हनुमान माली, मोती माली, श्रवण, निवास मीशा, फूलचद मीए! 
सहबीर मीणा, भाग/ नायक आदि । 


(स) शेखावाटी रूपाल गायकी एवं बिसाऊ के र्पाछ गाधक 

शेखावाटी का लोक साहित्य, लोक नत्य. एवं लोक नाटय राजस्थान में 
ही नही श्रय राज्यो भ॑ भी लोकप्रिय है। राजस्थान की यह प्रमुल्य घरोहर 
है । इसमे लोक हाण्टय प्रसम्परा से जो ऋ्रप्त है. उम्तका श्रल्प्राश ही प्रव हमे 
देखने-सुनन को मिलता है॥ लोक नाटय का पूरा सुन्यवस्थित रूप तो मिलना 
कठिन ही है, फिर भी वह जन मानस के आतत्ट, उत्साह एवं मनोरजन का 
महत्वपुण साधन है । 


विभिन्‍न भ्वसरो पर लोक नाटकों का आयोजन बडे जोशखरोश के 
साथ क्या जाता है। रम्मत, खूयाल एवं तमाशा ध्ादि विघाए लोक नाट्य के 


#न्तगत ही आती हैं। शेखावाटी म॑ प्रमुखत दशा हू 
१434-०० 
याल्र एक कथा में गू था हुआ पच्वद्ध पा ऐड 2 
दया धामिक व्यक्ति होता है ॥ यह पे प्रकार विश्रे/ प्रकार 
दंग का नाम वि +झदाहादेफी नि व 

दर्शन है जिसे ख्याल का नाम दिया जा। ही 5! ट्मुतार 
!ते की शैली को भी रुपाल कहते हैं जस छोटो रगतेका्कांलनम्धंडी रगत या 
“याल, लगडी रगत का रुयाल, लावणी रयाल, डेढ रगती ख्याल श्रादि । 


न्‍ ख्याल नाटक का ही एक प्रकार है। शहर या गाव के खुते चोक मे 
हसका मच होता है, जहा दस बारह तख्ते डाल दिये जाते हैं ॥ तख्तों के चारो 
प्रोर दृत्ताकार जमीन पर श्रोतरागण बठ जाते हैं। रयाल करने वाले पात्रों को 
/घिलटारी” कहा जाता है। तरतो पर सब खिजदारी झआजते हैं। एक्तरफ 
ख्ाजिएटा बढ जात हैं । साज में मुरयत हारमोनियम, सारगी, ढोलक, 
नगारी ग्रादि हात हैं। स्थ्री पात्रों वा अभिनय पुरुष ही जमाना वस्त पहन 
कर करते हैं । 


ख्याल प्रारम्भ होने से पहले कुछ भ्रय प्रक्रिविए इस नादुय शेली मं 
ही पूण् की जाती है जसे पहले सफाई वाला सफाई करने के लिए प्राता है 
/गी संगीत की दूह्दा शली मे, दूृहां बोलता है-- 'मगी श्राया इश्क दीवाना, मै 
(ये बना लाल गुरु का बाना ।/ फिर छिडकाव करने के लिए भिश्ती या सिक्का 
गीता है जो उसी प्रकार दृह्दा बोतता है। तत्पश्चात्‌ ईश श्राथना व ग्रुढ्ध नमन 
धर । पक्तिया बोली जाती हैं। इतनी सब प्रत्रियाए पूरा होते पर रुपाल प्रारम्भ 
/विया जाता है। ः 


राजस्थान में र्थाल दो प्रकार से श्रदर्शित होते रहे हैं जिनके अलग- 
प्ररूय ढग और अ्लग-प्लग रूप हैं-- (१) कुचामनी र्याल (२) शेखावाटी 
स्याल । जयपुर मे श्रलाबरसी व उदयपुर मं भीलो का गवरी भी रपाल रूप में 
प्रचलित हैं। क्ुद्मामनी रुयाल मे उस्ताद हुकमीच द जी पुस्करणा के शिष्य 
परष्डित लछीराम जी जगह जगह अखाड़ा मायम करते हैं। झलाडा स्थल 
भग्राकित हैं-- कुचामणा, बूडसू, भीण्डी तावा, वसरोली, परवतसर, डेगाणा, 
मेड़ता जतारण, डाबला, किशनगढ आदि। पुस्कर जी क मेले में कुचामती ख्याल 
विशेषतौर पर प्रटशित किया जाता है। वुचामनी र्पाव में नृत्य एव साजसज्जा 
पर अधिक बन दिया जाता है तथा सगीत पर अपेक्षाकृत कम जबकि शेख।वाटी 
। स्यात् जो विशेषत चिडावा से निसृत है, में संगीत पर अधिक वल देते हुए नृध्य 
। एवं सज्जा पर तुलनीय नियत्रण रखते हुए उसका प्रदशन विया जाता है । 


च्ल्द 


एज आओ 


१०२ ॥ दिशाऊू रिगप्यान 


विद्याक पर मे शेशावाटी रपाल मे प्रति सेठ साहूरारों एव पन्ना 
जग़ो भा विषष सगाय रहा है। गहाँ चिडाया से नातू राणा, जी 
टाली, गाविदराम, विस्ताशा डागोत, दूल्दाराम, भराशम, मूगाणम धं ए 
स्पासरर्ता भाया वरत ये ॥ बड़े बूढ़ों से सुना जाता है कि नानू राणा बोए 
राबसे प्रधिव स्याति प्राप्त स्याष्ट रचमिता एवं खिलदारी रहा है, औए/ 
नव रघित स्पथाल को बियाऊ सम सित करता तथा वह स्थात वि 
साल पण्शिता से संशोधित होगर ही प्रयत्न रोला जाता । विश्राऊ में मु 
ढोला मरवण, यजीर शहजादी, विराट, द्रोपती घीर हरण, जगदेव करार 
घजया यश, राजा रिसानू, हीर राम, भगत प्रूरणमल, गोपीघद, दुल्‍्ढ मी 
इंद्र राभा भादि तथा हथरतिया स्याल समय-समय पर सेले गये हैं। थम 
में सेला की प्राविक ब्यवस्था श्री पूएमल जो गजाघर णी बुचासिया/ श्रीण 
रामनिरजन कभुभुनू थाला भादि सेठ बहुत र॒थि लकर बरते पे, बयो्ि 
स्थय भी स्थाल के शोतीन ये इस बला मी यारीकियों से भलीमी 
अवगत भी थे । 


यी तो स्थाल की जानकारी रखने वाले कस्बे मे वहुत रहे हैं विन्‍्ठु 
बला का सूक्मता वा साथ अ्रध्ययन एवं रचना व सचेस पर विशेष भर्धि 
रखन बाले कुछ लाग द्वी थे उनका ससिप्त परिचय यहा दिया जारहा है 5४ 
जेसराज सेवदा 

झाप रुूपाल रचना एवं प्रदशन मे विश॑प ज्ञाता थे। चिडावीं 
जिलदारी बिसाऊ में प्रवेश करते ही पहले सेवदा जी को याद किया #* 
झौर उनकी स्वीक्षति श्राप्त करने के बाद ही प्रदशन करते थे। पश्रापको रस 
रयाल कण्ठस्थ होते थ । झ्राप बोल को सही स्थान पर सही शदाम प्रह 
करने बाल पारखी थ । 


करीसा सोर 

आप शास्नीय सगीत व शेखावाटी ख्याल सग्रीत के विशेषन थे 
रुयाल मे दृह्ा-छावणी का अधिक प्रयोग होता है। दूह्ा लावणी पर झाप 
पूर्ण अधिकार था । जब खयाल मच पर करीम खा साहब वठे हुए होते थे 
सभी खिजदारी मच पर दूहा गाते समय पूरी सावधानी बरततेथे। यदि का 
ताल या लय मे चुक होजाती तो खा साहब उसी वक्त उसको खबर लेते 
कभी कभी ती स्वय टेर को उठा कर दूहे को पूरा करते। यही कारण था। 
नानू राणा भी खा साहब से पहले सलाम वजाते और कद्र करत थे । 


चोपा अध्याय । १०३ 


पद वां बटवाल 
[ 


जय पाँद खा साहय ने ख्याल रगत वी सूश्म पहचान करने मे महारत 
'»ंसिल बर रखी थी। भाप ख्याल प्रदशत वे समय साजिन्दो एवं खिलदारियो 
>-ग वाध्ित निर्देशन भी दिया बरते थे। श्राप स्वय भी श्रच्छा ग्राया करते 
>[ग। जब कभी भ्वसर मिलता शाप 'याल मो खाल! निकालने मे कसर नही 
(वक्त थे । 


5पगजी भार 

हः भट्ट जो स्याल के बोरे शौकीन ही नहीं थे बल्कि रूथाल गायवी में 
'बिरी दखल रखते थे। श्राप पदा बे साथ बोल को पेश करने मे दक्ष थे । 
|इसलिए खिलदारियों को दूहा बोलते समय प्रनुवुल प्रभिनय प्रदशन मे झाप 
“पूरा सहयोग प्रदात बरते थे । 


भागरमस मिश्र 

मिथ जी को जो कुछ बहना होता, डरने को चोट बहा बरते। श्राप 
स्याल रचना एवं मचन बला के श्रच्छे पारखी थे। श्राप खिलदारियांगी 
(उवस्था में भी हाथ बटाते थे तथा भाधिक सहयोग दिलवाने में भी पीछे 
४ "हीं रहत थे । 


: ख्र्दू पटवा 

अब्दू पटवा वरिष्ठ प्रनुभवी ख्याल क्लाबार। मे से एक रहे हैं । उस 
! समय के जितने भी रुपाल मणित होते थे, वे भी सभी उनके बठ पर रहते थे । 
। घितदारी कही भी चूक्ता या भूलजाता ता पक्‍्न्दू साहब उनको तुरात बोल कर 
/ याद दिलात थे ।॥ श्राप नगारी के तोड पर भर बोल पर बाह-वबाह की भडी 
' लगा देते थे और खिलदारियो का उत्साह बढाते थे । 


सदाराम गुरु 

सदाराम जी गुद एक मोहक व्यक्तित्व वे धनी थे। प्रापका खुयाल' 
यामकी में गहन भ्रष्ययन एवं सगीत वी सूक्ष्म पकड़ खिलदारियां को प्रभावित 
करने के लिए बहुत बाफी थे । झ्राप स्वय रुपाल रचयिता, कवि एवं नाटककार 
रहे हैं। श्रापक्य लिखा 'नसरहीन हसन फ्रोस” र्याल आसपास के क्षेत्र में 
प्रसिद्ध रहा है। आ्रापकी पान की दुकान पर रात्रि में हमेशा ही श्रोतामों वी 
भीड लगी रहती थी, क्योकि श्राप शरौर प्रापके साथिया द्वारा नित्य साजबाज 
के साथ दृह्य-लावसी का प्रोग्राम चलाया जाता था। हमेशा रात के दो 
बज जाना एक सामा य बात थी । इससे बलाप्रेमियो को मनोरजन के साथ-साथ 


१०४३ विचाऊ दिगरसंन 


गायनों एक वादको का प्रभ्यात्ञ होता था प्रौर उनके गावन वादन मे शव 
निषषार भाजाता था | इनके प़िप्यों एवं प्रक्षिष्यों हो एक श्रेष्ठ टोनी तय 


होगई थी । बाहर से आनेकाली टोती पहले गुरुजी हे चररा स्पश् कर आशोदः 
प्राप्त कत्तो थी 4 


पताराम भाद शरीर प्रौकारमतक प्रहार स्वात के बडे रफ्तिया े 

कटी हे खिलदारियों की टोली आन के प्रपना मिचत ही इनके उम्रग घट बा 

वे सब तरह #) वम्था # लग नाते थे ! भाष दोनों रुपात् के पच्े 

गाता थे । जेल क्य प्रा वोल करते और स्वय भी गाया करते थे । झड़ 
री नी थी 


दीना नीलगर व्‌ दीना तली स्थाल पर मर मिटने बाते रसिया हुए 

है । दीना नीतगर को तो सारे ब्यातो ३- वोल कठ पर होते थे । स्थात् हे 
की सुचना मिलने पर- उनके घृघर 4 पे जाते बे। घर सारे काधीक्षोंद्वो 
कर इसी मे रातदिन लग जात और पूरे समपरा भाव प रात को रण 
फैरवात 4 | गायको को वाह कह देकर उत्साह बढ़ाने के पाय-साथ सलनेव/ती 
मियो क ॥क्ि सिह 7 कर पुन कहते का प्राग्रह के 
पतिशयोक्ति न होगी । 


हि सः 
है।थ म॑ र्माक् भ्रोर श्र पकाने से करे ७; के लाटपोट होजाया के 
4 । उसकी तड़के भडक से गेहित होः के लोग उत्त रोशनी नाम 
उकारा करते थ। इन ग्वाज कड़ी) मीठी तार स्क्‍र + होती थी ॥ 
हर हुर तक भरती प्रकार नी जा ॥ वे सवा भच्चा काच 
करते थे । हेंढ। लावर्ती क) में मर बडी मस्ती के करते थे । 
हानाकि पाल का विश्येषत ६, व नी रखते थे। इससे कमी-क्मी रस मय्या 


चौथा अध्याय ९ १०५ 


>द” राप कहानी के खजाने थे और कथानक कहने मे पूरे दक्ष । जब कभी कहाती 
ऋफा दौर चन्न पडता तो फिर घण्टा ही नही रात-रात भर विश्वाम नहीं मिलता 
हाथा । कहानी की तरह ही स्थाल-क्था को भी रस लेकर कहते थे जिससे सुनने 
ले पूरी कहानी सुने बिना नही हटते थे 
॥॥॒ 


॥7 इसी भ्रम में श्री मालीराम जी दायमा भी सरुयाल ग्रायकी वे! रसिया 

7 पोर अच्छे ज्ञाता हैं। आपके बोलन का निरालापन लोगों को झाकपित किये 

। 8 बना नहीं रहता ॥ झ्ाप हास्य एवं व्यग्य में पटु हैं। श्रापकी स्मृति मे बिसाऊ 

॥00!क प्रमुख घटवाएं विचरण करती रहती है । जब भी अवसर ग्राता है, श्राप 
प्रतय के साथ उह पश्ञ करके लोगो का मन जीत लेते हैं । 


न (व) लोक गायक । 

फ्भ राजस्थान का लोक जीवन विभिन उत्सवां, त्यौहारों एवं पर्षोंके 
ए।पाध्यम से प्रकट हांता है और वही स राजस्थानी सस्द्धति वा श्रात प्रारम्भ 
त रहीता है। राजस्थानी सस्वृति का जोव त रखने म राजस्थान के लोक-गायकों 
५४ प्रमुख योगदान रहा है। लोक-गायवो व माध्यम से ही हमारी सस्क्ृति के 
ईभ्रनक भायाम खुलते हैं श्रौर वे जनमावस मे ऊध्य दिशा में मर्यादाप्ों बा मांग 
67 [प्रशम्त करत नजर बात हैँ । 


(१) ब्यावला पायक 


राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में व्यावला गायन को स्वस्थ परम्परा 
हद पिचचती डेढ़ शताब्टी से अ्नवरत चव रही है । राजस्थानी सम्क्रति का यह प्रमुख 
7 भाग रहा है। ये जन मानस मे भरतीय महापुर॒षों एवं देवियों श्रादर्शों एव 
गै$ अयाटाप्रो तथा त्याग एवं परम्पराश्रो का रुचि परक पद्य-बद्ध कथानक अ्रस्तुत 
थे ४ करते हैं तथा उनकी दृत्तियो और रुफरान का परिप्कार बरते हैं। ब्यावले को 
0 पुरुष और स्त्रिया बराबर सुनते हैं तथापि प्रमुखत स्थत्रिया ही अधिव सख्या में 
7 हाती हैं'तथा इसे घासिक इृत्य समझते हुए निष्ठा एवं भक्ति के साथ श्रवग बरते 
हुए उपदेश प्रहण करतो हैं । पर 


(बा ४ गा 
| पीर +सावला गाने दाले मुस्यत जोगी, ब्राह्मण हर गौसाई जाति के लोग 
हो होते हैं । इनमे जोगियो का मह मुख्य काय होता है। वे ब्यावला गावर ही 

रोज रोदी कमाते हैं। उनका यह घ घा वश परम्परा से चल रहा है । इनके वाद 
! पाह्यणा और गोसाईया का स्थान है । 


बह 


१०६१ विधा रिःरर्णय 


स्पामत शो हि ही से मियला बद्दृत हैं । झामायत मेसादारी हैँ 
भगत, रश्गरणी मगस प्रादि स्यायसे बड़े घाव से ुने जे हैं। ले मे 
मे शिव बा विवाह, थी शृष्छा शा विवाह विस्तार से शताया जाता है है 
अनेक उपक्याधा शा रस भी मिलता है। सरसी जी का महेंय फ्री 
विवाह रुपा है दि-तु इसम मु्य वियय यातु सामरा भरतेकी है। मे 
श्री हृच्णा झपने मक्त सरसी जी बी आना पद दोडे भते हैं पौर ढाहगाे 
मायरा भरत हैं । 


मूलत हम यह गद्ट सकते हैं हि स्यावता सोवन्याथा हासों मे दर 
है पि-तु विविषताधों ढो दष्टियत रखत हुए इसमे स्िप्टबराग्य कही श 
रसावद अ्रध्त होता है। यह प्र थे साहित्यिद काव्य से सपना है शा 
चनाये रखता है । विछधत वर्षों मं दुछ विद्वा्ों में भवेश ब्यावलों वी प्रौर रा 
भी की हैं। 'राघामयल' भारय भी एक सु'दर विवाह काव्य है ।' 


ब्थावला गाने बालों के मुख्य बाद्य सारगी, हा रमीतिय्; हो 
प्रादि होते हैं। जोगी तो सदेव सारगी पर ही गाते हैं लेकिन ब्राह्मण पा 
गायना झ्राजपल हारमौमियम भी काम में लेने लग हैं। ब्यावला सोहत्से के है 
मिल कर खुले चौक मे वठाते हैं। एप त्ते पर ब्यावजा गायक व उसकी माँ 
बढ जाती है तथा उसये पास नीचे जमीन पर श्रोतागयशा बैठ जति हैं। रू 
रात्रि में रोजाना युना जाता है । करीब एक सप्ताह में यह समाप्त होआाता! है! 
भ्रीत्तम दिवस को मोहल्ले बे हर घर से भेंट दी जाती है। इस प्रकार मोहर्ल 
मोहल्ले पे यह काम्रम चलता रहता है । 


सवप्रथम गरऐेश वदना होती है, उसके बाद ईश वदना श्ौर सवारी 
की स्तुति गाइड नाती है। तत्पश्चात्‌ ब्यावना प्रारम्भ करते है। ब्यावता गाए 
संगीत के अच्छे जानकार होते है। वे विभिन्‍न राग राषनियों म भजन व ब्यावी 
को प्रस्तुत करते हैं। मुख्यत मे लोग बरवा, चाल पारवा, राग काफ़ी, बहती 
पहाड़ का हरा, बहार, माड प्रभाती, भरब-मरवी पश्रादि ले गाते हैं। इस 
साथ ही राधेश्याम तज भौर गजल चाल का भो उपयोध करते हैं। 


बिसाक मे भनेक परिवार ऐसे है जिहोने मात्र ब्यावला याकर ही 
जीवन यापन किया है। श्राज़ भी उन घरानों वे ग्रायक ब्यावला गतेई 


अं ओििजजजज+7__755 
है रापामगल' रचविता-- मुसलीधर पुजारी, सम्पादव डॉ० उदयवीर शर्मा 
श्री अमोलक चल जागिड ! 
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हरतौकिन भव उनका यह मुरुय व्यवसाय सही रह गया है। आ्राधुनिय सम्यता 
॥ # द्वारा प्राये परिवतन से झव इन लोवा कावब्यों की लोकप्रियता कम 
शर्ते जारही है। बिसाऊ वे ब्यावलान्गायकों का यहा सजिप्त परिचय दिया 
दुगिरहा है -- 


श स्व० जेसराज ब[लासरिया विसाऊ के प्रतिष्ठित सगीतच, ख्याल- 
गायकी के सूक्ष्म पारणी, लोकप्रिय भजनीव तथा श्राताप्रों के भत्यन्त प्रिय 
ब्यावह्ा गायक थे । प्राप तपसी जी के डरे में सदव जतगिरि महाराज के 
(सानिध्य में रहवर गायन क्षिया करतेथे। बाहर से पाने बाले गायका मे 
/भ्रापकी घाव मानी जाती थी। ब्यावला गायन में प्रापकी संगत मे ढोलकी 
# वाहन म्व० श्री बींजराज स्वामी भौर स्व« थ्री सललाराम स्वामी रहते थे । 
हँ 

स्व» श्री गोरराम गौसांई ने ब्यावला गाने वालों से सबसे प्रधिव 
प्रतिष्ठा प्राप्त बी थी। श्राप १६१० ई से १६४० ई तक भ्नयरत ब्यावला 
(गाने का ही काय बरते रहे। गौसांई जी मात्र शखावाटोंक्षेत्र मे ही नही 
बल्कि कलवत्ता, बम्वई प्रादि महानगरो मे भी ख्याति प्राप्त थे। शेखाबादी वे 
सेठ प्षाटूकार 37हँ वहा बुलवात और ब्यावला सुनत थे । फिर पर्याप्त मेंट देकर 
बिटा बरते थे । 


स्व० थ्रो देवजी जोगो भौर उनके पुत्र स्व० श्री सुरजाराम जोगी 
भी बहुत वर्षों तक विसाऊय प्राय क्षेत्रों मे ब्यावला सुनाने का पावन काय 
ररते रहे है। भय राज्यो में जाकर मारबाडी समुदाय का ब्यावला, भजन 
प्रादि मुनाकर उनम देश फे प्रति प्रेम जगाते भौर घामिक श्रनुष्ठानों के प्रति 
रुचि उत्पन्न करते थे । ये एक स्थान से दूसरे स्थान वी यात्रा करते रहते और 
गपनी सारगी की मधुर तान से निसृत भक्तिरस का पान कराते रहते थे । 


म्हादाराम जोशी भी गाव मे ब्यावला गाबर सुनाया करते थे । वे इस 
काय को अशक्षालीन धचे के रूप से अपनाए हुए थे । 


पिछले दो दशको से ब्यावला के प्रति लोगा की रुचि समाप्त प्राय 
होने लगी है । कुछ तो बतमान में आधुनिक अनेक श्रव्य साधन होगए प्ोर कुछ 
मशीनों के कारण बहुत अच्छे अ्रच्छे का्यक्रम भली प्रकार से सुने जाने की 
सुविधाएं मिल गईं। रेडियो, टेपरिकाडर, टी वी झादिसे लोगो की रुच्नियो 
में परिवतन आ्रागया | फिर भी ब्यावला गाने का त्रम एनदम से हूट नहीं 
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गया है। अब भो ये कायक्रम स्पास स्थान पर सु दर ठग से सम्पत (है 
इनवे गायकों ने भी जनमाउस ये अनुरूप ही कथ्य शली मे परिवतन कर वि 
तथा सारगी के स्थान पर झाधुतिक याद्यों का प्रयोग व्रत लग गए। ध 
सदाराम गुर के दोनों पुत्र स्व श्री बजनाथ व श्री गोपीराम समान 
व्यावला गायन कला में दक्ष थे ये श्राताप्रा को झ्राकपित कपनवी की 
जानते थे । इसलिए उनका कायक्रम सदव सफल रहा । इनक साथ संगत पे 
वाले श्री पभ्रजमरी खा कलावत व श्री सूरटाप्त रह हैं। वतमान मेँ है 
नौरगराय यालासरिया एक सफल व्यावला गायब हैं और विभाऊ व प्रा 
क॑ क्षेत्रों मे लोगो को व्यावला सुनमे की इच्छा को पुरा करते रहते हैं ' 


(२१) राती जगा गायक 


शेखावादी क्षेत्र सतियो की पावन भूमि रही है तथा पीर पाखंधर्स 
देवा वी पुजा स्थली रही है। विसाऊ नगर के जनमन मे इनके प्रति प्रा 
निष्ठा एवं पूज्य भाव रातीजगा के माध्यम से देखने को मिलता है। 
जनसाघारण मनोतिया मनात है और झपना इच्छित काय पूए होते पर सतत 
पीरो एवं देवो का रातीजगा बोला हुआ होता है, पूरा करत हैं तथा पवी” 
बादते हैं । सतियो एवं देवा-दवियो का रातीजगा प्राय घव्िक वग के ते 
बोलते है तो पीरो का रातीजगा सामाय बग के । कितु सस्कृति का मौर्नि 
रूप जनसाधारश म ही देखने को मिलता है । 


गूगोजी एवं रामदेवजी को रातें प्राय हरिजनों मे चमार जाति के तोग 
जगाते हैं। बसे अ्र य किसी भी जाति मे बोली गई रात इ ही के द्वारा जगाई 
जाती है | गूगोजी को रात जगाने मे ये लोग डरु व कचोत्ठा (कासी का बाटक) 
वाद्य काम मे लेते है। डर के दोनो ओर ढोलकी की तरह चमडा मढा हुँ 
होता है तथा बीच के भाग की जो सुतलिया से नियत्रित होता है, को मुट्ठी मे 
लेकर दवाव डालते रहते है तथा दाहिने दाथ मे एक पतली छिली हुईं जई 
की लक्डी रखते हैं जिसे मढे हुए चमडे पर मार कर स्वर निकालते हैं। ये 
गु जित स्वर आय वाद्यो से अलग ही रसदायक होते हैं ॥ इनके साथ एक व्यक्ति 
कसी के क्चौले (ध्याले) को लक्डी के डण्ड से बजाता रहता है जो लय को 
समान ताल में वा धता है। दोनो वाद्या की आवाज एक विशप प्रकार का 
प्रभाव छाडती है। डरु वाद्य एक प्रकार से बचानिक वाद्य ही कहा जा सकता 
है । जनश्रुति क॑ झ्ाधार पर लोगो का मानना है कि जहाँ डर बजाई जाती है, 
यहाँ सप नद्दी श्राता । इसी विश्वास के साथ गुयाजी की रात जगाई जाती है। 
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आमीणी का प्रधिकाथ समय खेता व जगलो मे बीतता है जहा सप काटने की 
_घटनाएं हांती रहती हैं । इसलिए ऐसे स्थांनो पर ग्रूगोजी की रात जगाई जाती 
हि । लोगों की काफी भोड होजाती है तथा रातभर वाद्यों के साथ उनका गायन 
ही नत्य घलता रहता है। वाद्या की गुज चारो ओर के वातावरण में जल- 
, उमियों की तरह तरगे उत्प न कर देती हैं ॥ उन तरगों की थिरकन घरती पर 
है| महसूस की जा सकती है। इससे भास-पास के सप घवराकर दूर निकल 
जाते हैं भ्रौर वह स्थान निरापद होजाता है । 


हे कुछ भी हो, जनसाधारण मे गुगोजी की 'सकत्वाई” पर अटूट विश्वास 
'और श्रगाध श्रद्धा है। उनक लिए इससे इतर सोचना भी कल्पनातीत है। भर ये 
देवताप्नो के प्रति भी उनका चितन कितना बमजोर बन जाता है; इसका 
उदाहरण इस कहावत में स्पष्ट भलकता है “राम बड़ों क गूगो! ? बड़ो है सो 
ता यड़ो ही रसी पण सापाँ से बर कुण बाघ |” इसके अ्रलावा माताजी की 
रात व पित्तर पित्तरानी की रात भी जगाई जाती है । 


एरातीजगा को जगाने वाले मुख्य गायक अग्राकित हैं--- 
/म्रुवी जोरा चमार, भुरो चमार, गणेशा चमार, नथु चमार, नौरगा चमार प्रादि । 


(३) धसाल गायक 
वसन्‍्त पंचमी से होलिकोत्सव तकः शेखावाटी में धमालें गाई जाती हैं । 
विश्ताऊ में धमाल गायको की टोलिया मोहल्लो के श्रनुसार बनी हुई हैं जो डफ 
7के साथ धमालें गाते हैं। घमालें दो प्रकार की गाई जाती हैं -- 


(१) शास्त्रीय (थाह मे) (२) सुगम (चलत मे) शास्वीय धमाल गायकों की 

परम्परा अ्रय समाप्त हो चली है। शास्त्रीय धमाल एक ताल मं विबद्ध होती है 
॥ जिसकी लयटारी लम्बी एवं ऊची होती है। गायब के पेर कभी कभी उतते हैं 
४ ऐेया डफ का वादन छोटे छोटे सकेता पर चलता है। सम आने पर भी डफ की 
(पाप वे कत्म का भ्रदा से उठानव बोल एवं शानदार व झ्लाकपक सामज्जस्य 
कि उपश्थित बरता है। शास्त्रीय धमाल का आ तम गायक वगर में सावलराम मीणा 
की भी । उसने बाद ये धमाले गाते हुए यही देखा । 


ड़ ी 
चलत वी धमाल साधारण वरवा ताल में गाई जाती है तथा इसे 


ई प्राय सभी शौकीन लोग गाते हूँ । इसमे ग्रायक, वादक एवं मतक सभी परो में 
हे धुधुद बाघ रहत है। दुछ के हााथा मे डफ तो झुछ के हाथो में छिमछिमिये 
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होते हैं। साथ मे बांसुरी बादव भी द्वोता है। एवं गायक [समुंदिण)/ 
प्रारम्भ करता है किर सभी उस टेर को उठाते हैं प्रौर वाद्य 7 
बाते रहते हैं। साथ मे बंठते हुए एवं चलते हुए एक गोल पेरे में गाज एँ 
हैं। चचत की धमाले पुरानी व 7ई चाल की ग्राई जाती हैं. तथा पुणवीव' 
में पोराशिश प्रास्यान प्रधान होते हैं तो नई चाल में राजनीति एवं्र 
प्रधान होता है । 


बिसाऊ में धमाल गरायकों के बहुत से नाम श्रागे दिये जाए हा 
घमाल गाने में गाव में प्रसिद्ध माने जाते श्हे हैं -- 


जेस जो राजपूत, जेसाराम बालासरिया, बिलासा वालासरिया, रावत मे 
भोजराज जी का, सीबू सौ, सावलराम मौणा, गोपालजी चौहान, मनजी दागी 
गशपत स्वामी, सूरजमल स्वामी, धन्नों कुम्हार, काका वल्‍्लभ मिश्र, पुरणा 
मीणा, काना मीणा, रामेश्वर बाबा, गोपाल माटोलियां, बिरजा दर 


हनुमान दरजी, नवला, डाला, कसा माली, द्वारकापसाद दरीगा, परसा मात 
गापाल माली झ्रादि । 


(य) वाद्य वावक 


गायन, बादन एवं नत्य से सगीत सवागपृण बनता है। वादों 
वादन ही सगीत चक्र का झ्राधार स्तम्भ है। प्राचीन कात में सरस्वती का वीं। 
वीणा? तथा नारद मुनि की वीणा श्रसिद्ध है । बाद में चलकर सुरदास ् 
तबूरे ने समाज पर अपना भरदूर प्रभाव छोडा । इसीलिए कहा है-- 


तत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रति रग । 
पझनबूडे बूड़े तिरे जे बूढ़े सब झग॥। 


बिसाऊ में भी विधि वाद्या के वादक रहे है जिहोने भ्पते वादत 
से सगीत प्रेमियों को भाकवित किया है तथा समाज पर श्रचूक भ्रमाव छोडा है। 
सन्‌ १६०७ ई से झ्रवतक जो वादक हुए हैं, उनकी जातकारी विसाऊ के वयाक्षदद 
महानुभावो से प्राप्त कर एक सूची वे रूप म॑ यहाँ दी जारही है +- 


१ हरिबक्स- पस्ितार दादक २ मोहम्मदबक्स- सारगी, पितार, तबला बाल 
हे क्रीमबक्स- सितार एवं तबला बादक ४ पनावाल सुनार- तानपुरा बादक 
है कालूराम जो धुजारी- हारमोदियम ६ विरमादत्त जी पुजारी- हारमोनियम | 
ये तेबला ७ यावूब- सितार हारमोनियम व तबला ८ रसीदसा- सारगी 


चोथा अध्याप १११ 


व प्रात्तो मोना- इकतारा १० दौोना साई- हकतारा ११, जतसतराज 
कर नोसरिया> इछतारा १२ नोपाराम सायक- इक्तारा १३ लेखूराम नायक- 
£ रा हैंड भूचाराम भगी- इबतारा १५ पकबरसां पठान- इकतारा 
कौ हीना मुनीम- इकतारा १७ लिछमण रामकुमार बैलवान- इकतारा 
४ मुसरफ भगत इकतारा १६ दीनेज़ां राजाजी- इब्तारा २० रामसिह- 
सितार, बासुरी, हारमोनियय. २१ मालौराम भादो- हारमोनियम 
२२ मालोराम मिश्न- हारमोनियम २३ म्दालाराम नाई-- हारमोनियम 
तरे्ड सदाराम गुर- हारमोनियम २५ भजमेरी खा- तबला, ढोलक, हारमोनियम 
२६ नृप्तिह देव स्वामी हारमोनियम २७ ग्रजलाल सोनौ- हारमोनियम 
रेप माहनलाल प्राय> कलापरेंट, हारमोनियम, ढोलबाः २६ गजानन्द मिश्र 
हारमोनियम ३० काका वल्‍लम- तवला ३१ भालाराम झाय- हारमोनिमम, 
तवला, ढोलर ३२५ सूरदास- ढोलक, नगारो ३३ प्रकाश स्वामी- तबला, 
हासमोनियम ३४ भजनलाल याई- हारमोनियम ३५ अमोलकचद जागिड- 
ः हारमोनियम ३६ गिरघारीपसिह ठाकुर- बैजो ३७ रामा स्वामी- हारभोनियम, 
देवता रह दुर्गा जोशी- ढोलक ३६ मुन्ता जागिद- ढोलक ४० वैजनाथ 
पुरोहित- हारमोनियम ४१ गापीराम पुरोहित- हारमोनियम ८२ पत्िया दरोगा- 
बॉसुरी ४३ वशी दरोगा डाइवर- बसुरी ४४ पोद फरास (00)- बांसुरी 
४६ केसो पौंहार- वासुरी ४६ शुभजी मिश्र- वासुरी ४७ हम्ननला- झलगोजा 
४८ लिछमण मीणा- प्रलगोजा ४६ भगवाया मीगा- अलगोजा ५० भूरा 
माली- इबतारा ५१ शादु लप्षिह दरोगा- वांसुरी ५२ सीताराम माठोलिया- 
दारभोनियम ५३ मातुराम माली- हारमोत्रियम ५४ रासूजी वासोतिया- 
दारमोनियम ५५ नौरगराम बासोतिया- हारमानियम श्रारि भ्रादि । 


२ मध की सीनारें, ताल की तरयें 
(श्र) नादूय कला 

कला घम निरपेक्ष होती है जो न रग देसती है न जाति, न धम 
देखती है न सम्प्रदाय, न ऊच देखती है व नीच । वहू ता हर मन की गहराइया 
का स्पश करते हुए समान रूप से सुखानद देती है । कजारित के तप में तपस्वी 
वो गलता है पर मूत्य पत्ता है । श्रत जहा कला वे साधक जीव ते हैं, वहाँ 
मापवीय गुणों का प्रभाव नित्य है - प्रन त है । 

शेखावाटी श्रचल के इस छोटे से फस्बे विसाऊ मे नाटय कला को विशेष 
उनति के भ्रवसर मिले । अत यहा के कताकारों एव बयासस्थाप्रों के महत्व 
का यथोवित सूत्यांकत ने करना सच्चा याद न होगा । 


पक 


६१३२॥ विधाऊ दिव्चीीा 


स्ये ठा श्री विध्युत्ित जी के झासत कप को विगऊवाएरं गा 
साहित्य एव राहद्ृति के उत्पाय के! स्वग्पयुय अड्टा जावे तो प्रुदिराहर' 
रा साहब या ऐघ६२म गद्टी पर बढ़े हया सर ६०८६ में धवती ६ « 
से शासन सम्मातते एग गए। तय से हो विश्ाऊ मगर में ढादुर शाह 
प्रेरणा से सेठ साहकारो की भोर से पनेक' कार्यों में घन सगाया गया। पिएं" 
घेयावाटी मे श्रेत्ड इसाशार, समोगश वास्तुकार माप्ठप्ता विशेश 
साहित्य सस्यतिक चाता विद्याजम पाकर स्व में लिए बस गए। ९ 
ठाहुर साहब को इप क्लाप्रा मे प्रति भगाष प्रेम दा । परत उद्धनि इते ९" 
पे थिकास एस प्रगार मे विए झनेम- सम्धाप्रा को जम दिया तथा पता शा 
को सुचिधाए प्रदान बर प्रोट्गा हन दिया । 


सब १६२० ई से १६६० ई तक का समय विश्साऊ में नादेय * 
का सवश्रेष्ठ काल बहा जा समता है । उस जमाने मे॑ भारत के बड़े बड़े गा 
में पारसी शेल्ों के' गाटका का मंथन बड़े जोशपराश के साथ होरहाग 
उसी का प्रभाव विसाऊ पी याट्य कला पर भो पडा । उस समय ४ 
के प्रेमी कलकत्ता झादि स्थानों पर जाकर नाटक वी मचीय व्यवत्था, 4 
पला, परटला की बनावट ध्ालि का अतुभव करने बिस्ाऊम छत्ती शती 
नाटक के सचत का प्रयत्त किया करते थे। य्राद मे चलकर तो पात्रों को 
प्रमेष बार प्रसगानुपरार साटक प्रघवा वत्सम्ब घी छिमेमा श्रतेक बार दिखाए 
जाता था, ताकि पात्र ऐतिहासिक पाध ने जीवन बो मच पर स्वाभाविकती 
साथ उतार सर्वे 


नाटकों का स्थायी मच बनाते हेतु झा विव्णुसिह जी ते एक भी 
(पासरा) जो गाव के पश्चिम दरवाजे के पास स्थित है, प्रदान किया विसी 
आपाद इष्छा | सबत्‌ १६७५ (सन्‌ १६२१६ ) को “विष्णु माठय परिपर 
सस्था की स्थापना हुई जिसके सब अ्रथम सस्थापक अ्ध्यल हव श्री केशबजाल 
शुक्ला (डाक्टर) हुए । वतमान म श्री रघुनाथ प्रसाद ग्राटालिया इसके 
मत्री है । 

आगे चल कर वि स १६६३ (सब्‌ १६३६ ई) मे ठा रघुवीरसिह जी 
कै नाम पर स्व डा वासुदेव जी चुडीवाला ने “शी रघुवीर कला मौदरा की 
स्वापना की। बार मे श्री श्रीलाल जी पिश्र, प रामदत्त जी पुजारी व श्री 
डा मनुभाई शाह के कठिन परिश्रम से यह सस्था उत्तरोत्तर उ नति करती 
गई । क्तमान मे इसके मरी श्री श्रीलाल जो डीडवाएशिया हैं । 


घोषा अध्याय ११३ 


तु इसके बाद तगर मे भ्रवक सस्याएं जमी झ्लोर बाल्यकात में ही कान 
कवलित होती गई । हाँ, एवं सस्या युवक कला परिपद्‌र जिसकी स्थापना 
१६७० ई में थी स्‍झलाद्दीत सां, श्री शुभव्रण जागिड व श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र 
जप्ते युवकी द्वारा की गई जिसे भव श्री नृहर्सिहटेव स्वामी के पुत्र श्री रामा स्वामी 
भ्रपत युवा सांधियो के चल पर भली प्रकार स सचालित करता है। इस सम्थां 
ने प्रनेक न/टको का मचन करके खटबने वाले प्रभाव वी पूर्ति करते का भरसक 
प्रयत्त बिया है। ये तीनो सस्थाएं समय-समय पर प्ननेक महत्वपूण नाठका का 
पफ्ल मबन करती रही हैं । 


विमाऊ में नाटक कला के अनेक पारखी विद्वान हुए जिहोने नाटक« 
परम्परा को प्रागे बढाया तथा उनके कठिन परिश्रम व उचित दिशा निर्देशन से 
नाटक सस्याए उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर श्रप्रसर होती रही । उतके माम 
दिये बिना बिसाऊ का साहित्य, नाटबा, संगीत का इतिहास सही माने में 
इतिहास नहीं कहा जा सकता । श्रत उनके नाम श्रग्रांकित हैं -- स्व डा श्री 
,पैशवलाल शुक्त्रा, श्री गोपालदास स्वामी, श्री गौवद्ध न गुरु, श्री गजाधर घोडिया, 
श्रो श्रीलास मिश्र, श्री रामदत्त पुजारी, श्री मनोहर शर्मा, श्री रामवल्‍्लभ मिश्र, 
श्री सटाराम गुर, श्री मालीराम भादी, श्री नहर्सिहदेव स्वामी, डा मानुभाई 
शाह झाटि। 
। प्रारम्भिक वाल मे एक मात्र रास्या विष्णु नाटय परिषद्‌ की प्रार से 
, प्रनेक नाटकों का मचन हुआ जिनमे प्गर बे! सभी कलाबार भाग तेते रहे । 
फाफी वर्षों तकः सस्था पर पुराने क्लाकारी वा वचस्व बना रहा जिनमे 
प्रमुबत श्री डा केशवलाल, श्री गौपालदास स्वामी, श्री पजाधर घोडिया, 
थी सदाराम गुर व श्री श्रीताल मिश्र ये । 


कालातर मे युवा कलाकारों का भ्रस तोप स्पप्टत उभर कर सामने 

“प्राया और परिणामत "श्री रघुवीर कला मादिर! सस्था की स्थापता हुई 
। जिस्म पुराने सेमे के दो प्रमुश्त महारथी प श्रीलाव मिश्र एवं प« रामदत्त शर्मा 
ने इस संस्था की व्यवस्था को सम्भाला। श्रापन वर्षों तक इस सस्था के पश्रध्यक्ष व 
, तती पह पर रहकर इसका सफलता पूवक सचालन किया। गरुवावग में श्री राम- 
वल्लभ काका, श्री मालीराम भाटी, श्री शुभकरण मिथ, श्री गजानद मिश्र, श्री 
नहँपिहदेव स्वामी, श्री हरिशकर मिश्र, श्री निवास दायमा प्रार्दि कलाकारो के 
भयक परिश्रम ने परिष्दृत नाटय-कक्‍ला का श्रदशन कर शेखावादी क्षैत्र में 
अपना स्थायी प्रभाव छोडा जिसकी रोचक स्मृतिया आज भी लोगों के दिलो 
में भ्रमिर छाप बनाए हुए हैं। रामराज्य, प्रताप प्रतिया, अमिम-यु, सिकदर/ 


११४ ॥ विध्ताऊ दिग्दर्धन 


मीरा ग्राजादी के दीवाने भादि यादों को कमी मुलाया नहीं गा एक छ् 
इगम्रे प्रमुख भूमिका झदा करने वाले श्री गजानद मिश्र, श्री शुभण ्ि 
श्री थीलाल दरोगा, श्री रामवल्लभ बाका, श्री मालीराम मादी, थी हति 
मिश्र, श्री गिरघारी ठाकुर, श्री गोविद ठाकुर, श्री भोलाराम प्रात प्र 
प्रभिनयकर्त्ताग्ा वी स्मृतिया गुजरे जमाने के दिनो की यादें ताजा कर देवी | 


उपयु क्त नाटक की श्र खला में भक्त प्रहकाद, हरिश्व5, भक्त पक 


श्रजीवरात, साविन्नी सत्यवान, महामाया, दुर्गाटास, परिवतन, रक्षान्वा 
सामाजिक क्रातति श्रादि नामो को और जोडा जासकता है जिनमें प्र 
करने वाले बलाकारो की मुक्तवण्ठ से प्रशसा वी गई थी। स्व सदाराम 
प रामदत्त जी पुजारी श्री काकावल्‍लभ व श्री मालीराम भाटी से सा 
करने पर जो सूचनाएं उपलब्ध हो सब उसके पनुसार बिसाऊ में विशर्ति 
नाटकों का मचत हुआ -- 


विष्णु नादूय परिषद्‌ द्वारा अभिनीत -- 

१ विल्व मंगल (भक्तसूरदास) २ स्वण कुमार हे चद्हास ४ चीर हैँ 
५ महामाया ६ दुर्गदास ७ परिवतन ८ कासति सन ६ भय 
१० पोरस सिकदर ११ रामराज्य १२ भतृ हरि १३ रक्षाबघत (४ र्साः 
सत्यवान १५ सम्राट श्रशोक १६ दिल की प्यास १७ वात्मीकि [5४ 
अनिसद्ध १६ अजीवरात २० सामाजिक क्रात २१ श्रवण २२ परभिं 
२३ पाप परिणाम २४ नलराजा २५ लक्डहारा । 


भाग लेने साले कलाकार -- 

१ भगतराम पुरोहित, चूरू २ ग्रोपालदास स्वामी ३ डा लोकनाथ हैं 
केशवलाल ५ महादेव ६ गौवद्ध न ग्रुर ७ गजाधर घोडिया ८ कुजीलाल 
€ पूणमल पुजारी १० बद्रीनारायण बच्य ११ महावीर मास्टर १२ तिर 
पुजारी १३ व रामदत्त पुजारी १४ नहसिंहदेव स्वामी १५ शुभकरणा। 
१६ रामक्‍लभ मिश्र १७ मनोहर शर्मा १८ न दकुमार भाटीव 
१६ श्रीलाल डीडवाशिया २० कातिललाल कम्पाउण्डर र१ निवास दा 
२२ म्हालाराम नाई २३ भोलाराम आय | 

सल्षियो का असितव -८ 

३ गिनोराम २ केसर नाई रे माहाताव झाय ४ महालाराम 
भू सत्यवारायण वाक्याण ६ श्रीलाल दरोगा ७ भ्रान दीलाल नाई ८ व नार 
पुरोहित ६ बेदार मिश्र । 


चौथा अध्याय । ११५ 


/गीतकार-- १ केसर सराफ़, रामगढ़ २ भजनछाल ३ प्रहलाद दरोगा 
ड ४ मालीराम भाटी 

तविर्देशश-- १ डा केशवलाल २ ग्रोपालदास ३ वागरमल मुनीम 
गा ४ सदाराम गुर 9५ रामदत्त पुजारी ६ बृजलाल जोशी 
पोशाक--  श्रब्दू पठवा 

#ीन-- नथुराम सुनार य धडसीराम मिस्त्री 


क्लामादिर द्वारा अभिनोत नाटक -- 

१ भक्त प्रहताद २ दिलको प्यास ३ हरिश्चद्व ४ प्रताप-प्रतिना ५ भक्त 
प्रम्वरीश ६ सिकादर ७, सावित्री सत्यवान ८ सती पनुसूचा & उपा झनिरद्ध 
१० श्रीमती मजरी ११ प्रभिम-यू १२ श्रजीबरात १३ मीरा १४ ब्राजादी 
के दीवाने १५ रामू चनणा १६ ढोला मरवरण 


मुस्य कलाकार -- १ प रामदत्त पुजारी २ मालीराम भाटी ३ रामवत्लभ 

कावा ४ गजानट मिश्र ५ शुभकरण मिश्र ६ हरिशवर मिथ ७ गोविद 

पुरोहित 5 गिनी पुरोहित & रामू चपरासी १० ब्रजलाल स्वणकार 

११ वासुदेव जोशी १३ रुकमानन्द माटोलिया १३ वासुदेव दरजी १४ केसरदेव 

जागिड १५ इरदरच-दद नाई १६ नृहसिंहदेव स्वामी १७ श्रीलाल डीडवानिया 

१८ मदनलाल दाधीच १ 

सगीत-- १ कैसा सराफ २ प्रहलाद दरोगा ३ मालीराम मिथ्र ४ मालीराम 
भाठी ५ सदाराम गरुद ६ गणपत जोशी ७ सोहन भाण्ड 
८ मोहनछाल भ्राय ६ प्रजमेरी खा १० सूरदास 

सीन-- १ रामवहवभ मिश्र २ नियास दायमा हे मालीराम भाटी 

पोशाब -- मुरत्री दरजी, बशीधर श्रादि 

मेकप्रप-- वैसव, प्रहलाद, म्हालीराम नाई मालीराम नाई ग्रादि 

गायकर-- मोहनलाज झाय, गिवीलाल पुरोहित, केसर नाई, संत्यतारायण 
बाक्याण, श्रीलाल दरोगा, राम चपरासी, गोवि-द ठाकर, ग्रिरधारी 
ठावर, नारायणसिह भाटी, रामू दरोगा आदि 

कॉमिक-- गौरघन गुर, रामू चपरासी, रासू दरोगा, अजलाल सुनार 
गजानद मिश्र, घनश्याम भाट, नारायशर्सिदद दरोगा भादि 

पर्दा तयारकर्ता- किशनलाल दरोगा, रामकुमार चेजारा, द्वारकाप्रसाद जनरल 

हजुमान चेजारा, रामदेव चेजारा, व दकुमार भाटीवाडा (8 
श 










नये (६६० ॥ ३. हद के वयका | गरपकता का द्वार ' 

है! गया 4 ; सछिने-चिक्रो- हा अचार एक वार, रेहियो, क्रेसेद, विश्गो हु 

चाषनोे पापक प्रयोक तने थे दको ३ जि सोगा के बप्निरकि कहो 
अली गई कर इन सब  विसाऊ सगर के नागरिकों वर भी 
सवाभाविक ६० ॥ दक्तरे, वाटक-तच्न ँरम्परागत शी पे ह्ोरहादाह 
अधिक व्यय साध्य था; बिक तकनीक रव गबीन अली कप 
५ नितात अभाव न गिधिया वत पड प्कार नही क₹ | | विताक में पमा 
तिह।ध्ििक- एवं काप्रक नाटक का ही मंचन हवा रहा । सामाजिकतास 

है ओर ऊैमी ध्यात ही 74 प्ररिश्यामतत सत्र परम का किए 

होना रहा । कही ना 


/ नही श्री कया पही सयोक् आज भी चर 0 $ 
जबकि आज की नाटबक्सा नए परिवेश स उन कर समाज के तो 


कि 
थ्यो ॥॥ एक मूल्यों मक क्टीकरस रके लोगों हे फ् 
को ऊ्र कोई कसर नही घोड्ती पे, स्त्रीकात् का | गे 
उसप भ्रद करे, यह इस युग वाभाविक ० गाना जाता | शेलावादी का प्‌ 
की महिलाए मच ही आ्रावा न ग्रत॑ महिलावात्रीडे !' 
गाटयकला के ॥ में अकरोक >र दिया जिसके एक ढहता कि 
भा आगवा | उैबा। क्य ३ गर के ई ठोक पर ।त्त नहूं 
हलक गत एक नेत्य नेकोन हैक देखने $) 
नये कन्; रो +दा।धिकार: 7 मे अछ्लेक बा 
भारोनिय गिशक्र झा गौरीश: जारी, थी दुयाप्रहर 
प्टर, थी पं जागिड, मा स्वामी + मिथ थी कद छ 
ली द्वारकाप्रस्त न्सोय, ईग आादि गुवका लिए जासकते है। 
इन लोगो भ्रानी नई भैल्थाओ # रहकर अन्न: 7टक) के अन्त 
महतवपुर्त सोम क्र हारा आभिनीत गे मे मुल्य उुरुय नाटक 
अ्ग्राक्कि हैं... 
९ शाह चक्‍स्डहार; अजीबराक ५ पु चनसा. ४ गोलामरकण | 
पवक््त ह भाजादी ३ दीवाने ५ रात्चो श्र/लि | 
पटक ऋध्िन: एवं बक्ीय व्यवस्था के जिन उराने के जे 
जे री प्रयुक्त का स। रेचय यह! 
ज्यि गरह है, पस्तुत इन बिना विसाऊ के चाटयक्ल) एव मस्त वाजत | हि 
भरपूर रह सब्ता है २. 


सोया अध्याप । ११७ 


दा केसवलाल शुक्ला 


ग्राप ग्रुजराती थे। आपके पिता श्री बिसाऊ के पोद्दार प्रस्णताल मे 
एयर चिकित्सक तिमुक्त होकर झ्ाये थे। उनके स्वगवास के बाद उतके स्थान 
र उनके पुश्र॒ डा केसवलाल एक लम्बे समय तक चिकित्सक रहे। भ्रापकी 
ताट्यकला एवं नृत्यकला के प्रति गहरी रुचि थी। झाप “विष्णु नाटय परिपद्‌ 
के सस्थापक ग्ध्यक्ष रहे । आपने भपने समय में नाटकों का सफलतापूवव मंचन 
करके प्रपनी योग्यता का परिचय दिया। झापने अ्रनेक नवयुवकों को तैयार 
किया तथा नगर के सम्मानित वंद्या श्रौर गुरुप को इस पभ्ोर श्राकपित करके 
उनका भरपूर सहयोग प्राप्त क्या $ 


3० रामदरत्त खर्मा 


झापका जम विसाऊ नगरवे पुजारी परिवार में हुआ। झ्रापने 
विशारद की परीला उत्तीण की और ५० वर्षों तब अध्यापन काय किया 
प्राप रघुवी रकला मदर ससस्‍्था के तीन दशकों तक प्रध्यक्ष, मंत्री झाति पदा पर 
कायरत रहे । भाप क्लामिदर वी भ्रोर से जितने भी नाटक खेले गए, उन 
सबका गहन अध्यन करके, उनसे सर्म्या धघत फिलमा को देख कर सशोधघत करके 
उनका पुनर्लेखय किया करते थे जिससे नाटकों के इश्यों म तारतम्यता व 
भाषा की प्रभावशीलता तथा सवाद में कसावट व भावां और विचारा के 
सम्प्रेपण में चारबाद लग सके । प थ्रीलाल मिथ्र उनके नाठवी को 'बू तु का 
मुरब्बा' बताया वरते थे। श्रापका श्रभिनय भी फाफो सराया गया है । श्राप 
एक अच्छे प्रोम्पटर भी रहे हैं । 


भी गोरपन गुद 


आपने साटक मे हास्य अभिनय को प्रधानता दी। श्राप द्वारा रचित 
भरनेक कामिव माटकों मे श्रमिनीत की गई जिनमें आप स्वयं निदेशक, अभिनेता 
भौर प्रस्तोता होते । आपने अनेद गजनों की रचना की झौर उनका प्रयोग 
वाटका में भी किया गया जो दशवा द्वारा काफी सराही गईं । 
हरी मालोराप पिण 


ग्राप नाटकों में संगीत तिदेशक का पत भार बहा करते थे। श्राप 
स्वय्य पर वाले बड़े हारभोनियम वो दोनो हाथो से बजाया करते तथा 


पुमधुर ध्वनि एवं लहरी से नाटक के दृष्पयों को काफी प्रभावशील बना 
देत ध । 


११८३ बिसाऊ दिद्शन 


श्री भीलाल पडिहार 

आप पुराने कलाकारों में से एक हैं। एंक साधारण दुरानत क 
वाले व्यक्ति द्वारा माटयकला में प्रवेश कर सफ्लता के साथ परवे बाते; 
साधारण व्यक्ति के बलबूते की बात नहीं। प्रापका अ्रभिमयू कापट शा 
लोग नहीं भुला पाये हैं। झापने भनेक थार सस्लरी का पाठ भी पता किया पा 


रामयललम सिश्र काका 


झआ्राप मिश्र परिवार से हैं। श्राप ठिकाना बिसाऊ की सेवा में प्रो 
वर्षों तक रहे । श्राप ऊँट के श्रेष्ठ सवारा म॑ ग्रिवि गए। ग्राप कता गिर 
सस्थापक सदस्यों मे से एक हैं ॥ श्राप सीन सेटिय और मचीय ब्यवाश! 
पारखी भौर नियत्रक रहे । झ्रापका प्भितय कौशल धद्वितीय रहा है। हि 
पोरस! नाटक मे प्रमुख पात्र सिकदर का किरदार जिस सूकईके व वार 
से भ्रदा किया उसे श्राज भी जन-समाज भूल नही पाया है | प्रापने हि 
के पूरे व्यक्तित्व को स्वाभाविक ढंग से परदे पर उतारा। लम्बा डीबी 
विशाल सीना, सिर पर राजा की किलगी, एक हाथ तोप की नाल परत 
दूसरा हाथ हवा में खेलता हुआ एक घमाके के साथ (पाव मेरे चुमते हैं! 
जहा के बादशाह” बोल दशका को रोमाचित कर यए। सचमुच उ्तत ४ 
के वीराचित वमव ने सिकतर की बहादुरी को जीवत बया दिया । 


श्री निवास दायमा 


प्राप कला मा दर के एक क्मठ कायकर्ता ये । नाठक के लिए * 
तयार करवाना श्रौर उसके लिए प्रावश्यक सामान जुटाता उतका मुख्य * 
हाता था। डिविट विक्रय मे भी उनका योगदाव सराहनीय रहा | गट के ' 
बिहारीजो के मा दर से सट कर एक बडी छान वे वीचे छिड़काव कर्रा 
चारपाइया डलवा कर रखते थे और गाव के प्रमुख लोग बठकर उनके ₹ 
हास्य-व्यग्य की बौछार छोड़ा करत थे। निवास स्वय छेड करमे में भर 
दर्जे का माहिर था । वह नाटक के पात्रों की तनाश फरने में भी बडा 
था। झापका एक जीव दुघटना मे स्वगवास हो गया। प्रापके शोक मं 
दिन पुरा वाजार बाद रदा था ॥ 


थी गजानाद मिश्र 
झाप एक हूम्वे प्रश्तें तक ग्रग्यापनव करने के पश्चात्‌ नगरपाॉलिशा 
सेवारत रहे । आपने श्रमवा वर्षों तक बता मोटर ये मत्री पद परक 


चोथा अध्याय । ११६ 


किया। प्रापरे पध्रेितय ने सदव इशका यौ गहरा प्रभावित विया। ग्रापके 
[पतेक नाटकों दे! मुख्य पावर का भभिनय मुक्तरठ से सराया गया। झ्राप 
।प्रधिकाशत धीरोटात्त वीर नायर का पाट ही लेत भौर उस बहुद ही गभीरता 
(के साथ मच पर सरा उतारते। 'रामराज्याँ बादद में भाष द्वारा प्रभिगीत 
(राम का किरदार भोर 'प्रताप प्रतीता' में प्रताप का झभितय विसाऊ वे 
तागरिकी के लिए सदव प्रविस्मरणोय रहेगा। 
दि शुमब्रण मिथ 

झापका जम विशसाऊ ये मिश्र परिवार मे हुप्ला। ध्ाप एक योग्य 
,(7म्यापक रहे। श्राप कला माँ दर के कमठ कार्य॑वर्त्ता रे। भाष विशेषत 
(सावना प्रधान पात्रों का भ्रसिनय बखूबी कर लेते थे। प्रापके चेहर एवं मुख 
कि से ही भाव तरगें निमृत होती रहतो थी। बाल फूटने से पूव ही दशकी 
५ गे प्रन्तमन भा स्पथ उननी भाव मुद्राओ्रो से दी हो जाता था । भ्रापके सिकदर 
4 वाटक! में पुर, अतृ हरि! में भतृ हरि तथा “रामराज्य! में लक्ष्मण के प्रभितय 
४ मे दशकों की प्रांखो म प्रायू लादिए। विशेषयर प्रेमी वाप्री का प्रभितय इनके 
े खूब फ्बता था। 


(* भी नह॒ध्विह्‌ देव स्वामी 

। पाप बवा सिर ये सस्थापन सतस्‍्यों में से एक थे । भाप नाटकों 
जी एक सम्वी श्खता से बराबर जुड़ें रहे। प्रापशा श्रमिनय औरो से कुछ 
(हट कर था। झावाज में गहरा भारीपन झौर जोश वा ग्रतिरजित प्रभाव 

£ अभिनय वी प्रश्ठति में वभी-वभी खरोंच वर डालते। वितु संगीत के माध्यम 

7 से भ्रभिनय की गतिशीतता में बही प्रवरोध उत्पस नहीं होता था | प्राप 

| एक प्रभावशाली श्रेष्ठ गायय थे। श्रापवा स्वगवास सात रैपड़े ई० में 

# पशाधात्त से होगमा । 


है भी हर , 
# भी हरियकर मिथ 
४ श्राप थ्री गजानाए मिश्र बे लघु अआता हैं। श्राप ग्रध्यापन के साथ २ 


१8 गाटबी में भी बराबर भाग जेते रहे ! दोनों व धुओ फी जोडी माटको मे राम 
सक्ष्मण' की तरह जानी गई। झाप भाव पधघान अभिनय करने में बडे कुशल 
हैं। 'प्रताप प्रतिचा! नाटक में शक्तिसिह का अभिनय दशकों में कापी सराहा 
गया सूक्ष्म मतोभावां का सम्प्रेपण सहज भाव भगिमा के साथ पात्रानुदुल 

# वातावरण सुजत करते हुए निर्वाह करना इनकी खास सूबी रही है । मच और 

# दशक) के मन्य भेद झो समाप्त कर पात्र का सामा बीकरण बरने में कत्रिमता 


१२० 3 विश्ाऊ दिग्दर्नत 


पे पि १0 
से परहज ही परते । प्राप पूछ शधति सयाकर समपछ जे साथ 5 
[ 4 री 
को साधन मे सगे रहते थे । झापशा मत हरि! तादाद मे पा 
भी पृथ प्रथतित हुप्रा। 


झौो मालोराम भाटो 

प्राववा प्रधिगांश समय संगीत एवं याटयरला में न 
यचदन बानपत्ता थे सपीत सीखने मे बीता। उसके बाद विशाल ४ 
साटवा मा। निर्देशन, संगीत निर्देशन य प्रमियय प्रस्तुतीगस्ण करे हे मं 
प्रतेक पल्ाप्रो मः झापामो का स्पश फ्र प्राये) इसके प्रभिनयम पर 
इगितो वी प्रधानता रहो । खताप प्रतिषा' नाटक में झाषका मकवर री ्््ि 


भाव एव पला वी एष्टि से भयतम रहा । 


ही शीत 


श्री म्हालीराम नाई कप 

आपने हैवी पार का प्रभितय करने में शानदार महारत हामिन 
थी। वीर राजवुमारिया, रामियों य प्रमुस सक्षी मा विरदार शीत शा 
ढग से प्रस्तुत करते । झ्राप स्वय एन' भ्रच्छे गायक भी थे । 


भो श्रीलाल डोडबवाणिया 

आपने नाटका म॑ धार्मिक महिला देविया का भ्रभिनय के मर 
पंसक/टर! माठक में दिवाकर तथा “भक्त प्रहलाद' में प्रमुख पात्र मरा । 
झभिनव बडी सफलता के साथ प्रटा किया । भाप नाटकों में आये गा! 
स्वय श्रम्तुत करके झ्भिनयकला को और भी प्रभावी बना देते से । प्रा 
संक्डो कवित्त एवं सचये कण्ठस्थ हैं ॥ प्रापको हास्य एंव व्यग्य की समर्ा्गी 
प्रस्तुत करने में कमाल हासिल है ॥ 


श्री चेणीमाधव 

आपने विष्णु नाटय परिपद्‌ की वर्षों तिस्वाव भाव से सेवा डी 
आप परिषद्‌ के मच की देखभाल तथा झावश्यक सामान का ग्ख॒रण 
दक्षता से करते ये । भ्रापका युवावस्या में ही स्वगवास हो गया, यह झरत्य 
मेद की बात है ! 
भरी अलादीन था 

झाप डाक विभाष में सेवारत रहत हुए भी सगीत एवं ताढका में स 
दिलचस्पी के साथ श्रागे श्राये । आपने सस्या की व्यवस्था एवं आधिक सहंगी 
जुटामे में भरपुर मोगदान किया। झाप कनामीटर के अ्रसेक वर्षों दा 


चोथा अध्याय + १११ 


कायवारिणी सभा के सदस्य रहे । जब जब भी सस्था में शिथिलता श्राई, 
“आप उसे सक्रिय बनाने में जुट जाते थे । भाप एक अच्छे गायक झौर डफ नतक 
हूँ। भाप शास्त्रीय सगीत के भी झच्छे चाता है । 


भरी अमोलकचाद जांगिड 

झापने श्री रघुवीर कला मदर के अनेक वर्षों तक मत्नी पद पर रहते 
“हैए सगीत का प्रचार एवं प्रसार किया तथा अनेक नाटकों का मचन करवाया ॥ 
(मपने स्व० भजमेरी खा फो कला मादर म सगीत शिक्षक के पद पर रसा। 
उक्त भ्रवधि मे भ्रनेक युवकों ने शास्त्रीय एव सुगम सगीत सीखा । 


'भो रघुवाय प्रसाद माटोलिया 

झ्रापको वल्यकाल से ही नाट्यकला वे प्रति रचि रही है। ग्रापने 
अनेक नाटका में भ्रच्छा भ्रभिनय अ्रस्तुत किया । श्रापने विष्णु नाट्य-परिपद्‌ 
के प्रमेक वर्षों स मंत्री पद का कायभार सम्भाल रखा है । सन्‌ १६६० के 
' बाद में प्रभिनीत नाटका की श्य कला मे नई कडिया जोडने में इनका प्रशसनीय 
यागटान रहा है । 


श्री मवानोशकर दर्मा 
| प्राप स्व« श्री दुर्गाभ्साद जी शमा बे सुपुत्र हैं। श्राप झनेक वर्षों तक 
; विष्णु नाट्य परिषद एवं कला मा दर के मत्री पद पर सुशोमित रहे । आपने 
; प्पने समय मे अनेक नाटकों का सफलता के साथ मचन करवाया। आ्रापकों 
।'गेगीत मे भी रुचि है। विशेषकर झ्राप स्कूली विद्याधियों का नॉटयकला एवं 
/ गगीत का प्रशिक्षण देकर तयार करत रहे है, यह एक कला के प्रति विशेष 
_ लेगाव का दयोतक है । 


थो गोरोशकर पुजारी 
] झाप नाटका में रगमचीय व्यवस्था तथा पानों को वेशभूषा वे साज- 
/ “जी का कठिन काय परिश्रम के साथ तथार करवाते हैं । श्राप स्वय एक भच्छे 
6 कार हैं। झापने प्रतेक नाटकों में अनेक पातों का अभिनय कुशलता के साथ 
अस्‍्तुत्त क्या है। प्राप बॉमिव' भी प्रस्तुत करते हैं । 


'भी मोहनलाल आय 
।४क्‍ श्राप नाटका में सखी पात्र का झभिनय एवं गायन पस्तुत करते रहे 
' ह । झाप विशेषत नाठक में समीत देने के लिए स्मरण किये जाते हैं ॥ भाप 
उनाबेंट बहुत अच्छी बजाते हैं । 


१२२॥ बवित्ताऊ दिव्दर्शन 


थो सुधीर दायमा हि 
प्राप श्रेष्ठ बाल कलाकार अधिद्ध हुए! पापका लवकुश हैं हु 
प्रत्यात श्रेष्ठ रहा । 


इनमे प्रलावा मिम्नलिप्तित पलाकारों को भी उनके प्रभितिय के कि 


भुलाया नहीं जा सबता । 

मध्यल4 
कुशल बाकी 
भीकर 


१ गिरधारीसिह ठाकरा-- मीरा का (प्रमुख पात्र) धमितग/ 
गायन का प्रस्तुतीकरण, बैजों का कुशर 
नारायणश्सिह भाटी-- सखी का पराट, नृत्य एवं गायन का प्रस्तुत 
घनश्याम भाट-- रगमच पर लोक नत्य प्रस्तुत करता, अच्छा नतक। 
भूरा दरोगा-- हास्य व्यग्य, महिला पात्र का अभिनय । 
देवीसिह -- कलामादर के मश्री पद पर रहे, प्रनेक नाटका मे 
श्री मदनलाल दाधीच-- नाद्यलेखत का काय, रिहसल में प्रोम्टर कार 
प्रमीद मिश्र-- धाजादी के दीवाने नाटक में भगतसिह का शानहार प्र 
ग्रोमप्रकाश पुजारी -- भाजादी के दीवाने नाटक में चंद्रशेखर ब्राजा? 
अभिनय 
६ प्रजलाल स्वशाकार-- कॉमिक के प्रमुख पात्रों का अमितव प्रस्तुतीकरश 
१० रामू चपरासी-- कामिक के थानो का अभिनय 
११ बाद खा-- नाटकों मं गायन एवं नृत्य का शानदार प्रस्तुतीकरण 
१२ श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र-- भ्रनेक् नाटकों मे कामिक वा प्रस्तुतीकरण, नि 
स्वय अच्छे कलाकार । रामू चनणा वार्टक 
बिसाऊ व मण्डावा मे मचन किया 


पभितय 


की 6 मद नई ना न>0 


(व घुधुरु के स्थर 

नृत्य का विकास मानव के उद्भव के साथ-साथ ही हुम्ना मार 
चाहिए। नृत्य मानव को एक ईश्वरीय वरदान है | इसलिए वह अपनी 
आत्मीय भावनाओं का प्रकटीकरण नत्य के द्वारा करता भ्रा रहा है। वह अपनी 
भ्रभिवृत्तियो एवं कलाध्नो का विकास इस माध्यम से करते रहने की साधना पर 
ल्‍ूगा रहता है / उसे इसकी प्रेरणा सदव प्रइ्डति के विशाल रगमच से मिलती 
रहती है । 


पुराणों के प्नुसार झादि नतव भगवान शकर माने जाते हैं । उनके ताएडर 
नृत्य (सद्दार नृत्य) विपुर नृत्य तथा दाम्पत्य सृत्य जगत विख्यात हैं । दावी 


(“०92 
लग चौथा अध्याय ॥ ११३ 


की लास्य नत्य सृष्टि के निर्माण हेतु हुआ्ला था। रामायरा तथा महाभारत 
में क्रश रावण ते त्ताण्डव नृत्य द्वारा भगवान झ्राशुतोप को प्रस् न करने 
तथा भ्रजु न ने उत्तरा को नत्य की शिक्षा देने के प्रसण मिल्रते ह। बाद में 
चल कर भरतमुनि के वाटयशास्त' ने ही नृत्य का शास्त्रबद्ध कर दिया। नत्य 
के भावो, मुद्राप्रो और अभिनय की एक प्रशाती बनादी गईं। उसी के अनुसार 
प्राज भारत में चार प्रमुख शास्त्रीय नृत्य माने जाने लग-- भरत नाद्यम्‌, 
वयकलि, मणिपुरी भ्ौर कत्यक । 


बिप्ताऊ में शास्त्रीय नृत्य की कोई परम्परा बी जानकारी उपलब्ध नही 
होरही है। फिर भो ठाकुर विष्णुसिह के समय में अनेक नत्यागनाए नगर में 
प्राकर रहीं झोर अपने नृत्यो से रगमहल को रगीन बनाया । इनमे बोचो, दुर्गा, 
जस्सी, रामकुमारी भौर चसती प्रमुखत गिनाई जा सकती है । बिहारी कत्थव' 
के पिताश्री कथकली नत्य में बेजोड रहे हैं। उनका घुघुरश्ना पर कमाल का 
नियप्रणा था । धुघुरुभ्ो की जोडी में से किसी एक घृघ॒रु को ग्रावाज निवाल वर 
वे प्रपमी साधना व प्रम्यास कय नमूना प्रस्तुत करते थे । 


सन्‌ १६४४५ ई से १६५५ ई के दशक म॑ स्व० इ“दरचद नाई एक 
वमीत्र शास्त्रीय नत्य के कलाकार रहे। उनका नाटकों मे ताण्डव नत्य एव 
राघाइप्ण का अआ गार प्रधान नत्य दशका के ध्राकपर्प का प्रमुख केद्गर रहा । 
उक्त नत्यों मे मास्टर इन्द्र की मोहक भावभगिमाए एवं मुद्राए, घुघुरुआ के रसीले 
लिर तैया ताल-साम्य कमाल का रहा है और टशको बा रजन करने मे ही नही 
बल्कि भ्राव्यात्मिक रसानुभूति कराने मे भी उहहाने सफलता प्राप्त वी। आपने 
प्रनेक सातो तक कलकत्ता के रगमच पर भी गझ्रपनी नत्यवला एवं अभिनयकला 
का शानदार प्रदर्शन क्या था । 


इनके अलावा लाटको में सामा-्य नृत्य पस्तुत बरने वाले बताकार 
प्रग्नाक्ति हूँ -- मोहनलाल आय म्हालीराम नाई, बेसर भाई, श्रीलाल 
डीडवाणिया, घनश्याम भाट, नारायणप्तिह भादी, प्रमोट जोशी, बाबूखा झाटि । 
लोक नृत्य 

लो नृत्य विसी क्षेत्र के श्राचलिवः जयजीवन के उतलास का प्रतीक 
है। उस समय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के बा" द्वार खुल जाते है । शेखावादो क्षेत्र 
है सोद सत्य भी पूरे राजस्थाद बे: जन जीवन वा प्रतिपिधित्व करने मे घुगा 
नम हैं। उनके परो की चिरकत लोकगगा म शिव वे तिधुर यृत्य सा बीरत्व 
एस पावती के लास्प! सी युलानुभुति उत्पन्त कर देती है 


१२४ ४ बिस्ताऊ दिररणत 


विस्ताऊ तगर मे विभि व स्पौहारा एय उत्सवा पर निस्तनिकित हि 
विये जात हैं -- (१) पूमर (२) गींद़ पृत्प (दांडिया मृहप) [रि 003 
(८) हीपड मृत्य (५) विशान यरय (ग्रगोजो) (६) गछी पीर 
(७) भोवाभोवी पृ प्रादि । 
भधिवांश पत्यों गा मूल घूमर यरय है। धूमर मूसा राजस्थानी गा 
मा पृत्य है जिसे पुरप भी स्त्रियों बा बंप घारणा करने करत हैं। परापोए 
से सुसज्जित तथा प्राभूषणों से प्लद्त नारियां घूमर नृश्य करती हैं, ० व 
उनके हाथा का सघालन य कमर यो खपक देखत ही बनती है। बारी 
मे घू घट में चमकता हुप्मा उगबा मुस् चाद्ध भौर भी मनोहादी समता! 
सायन वे महीने मे घूमर डाली जाती है तथा 'लूर” गाई जाती है। कि 
आ्रादि मागलिव प्रयसरा पर प्राय घूमर नत्य होता है । घाहपूजने (कि 
उत्सव) के रामय घूमर नत्य ग्रवश्य हो किया जाता है । 


सारे भारत मे ग्रोदड नत्य राजस्थान मे प्रमुस्त नृत्म वे रपमे यार 
प्राप्त है। होजिकोत्सव के दस दिन पूव ही गींदड़ नत्य प्रारम्भ होजाता है।? 
रात के समय एक बडे मैदान में प्रायोजित किया जाता है। मैदान के मधे * 
एक लम्बी बलली रोपदी जातो है। उसबे' चारो श्रोर तस्ते डाले जते हैं 
कभी कभी इसको मच बहुत ऊँचा बनाया जाता है। पूरे मैटान में घिंशी 
किया जाता है | तम्ते पर लगाडा व नगाडची होता है । मैदान में एक गर्ल 
में बाघ कर भीदड नृत्य क्या जाता है । काफी सझ्या मे लोग विभिन 
धारणा करके नत्य मे भाग लेते है। नगाड़े का वादत झौर डको की चोद 
लयदारी के साथ सम चलता है। माल घेरे मे सबके परो मबधे घुषठुरुपा 
आवाज वातावरण को गु जायमान कर देती है । 


प्रिसाऊ में परम्परानुसार उतरादे दरवाजे के बाहर, दक्षिण दरवारे 
के बाहर स्टण्ड पर भगूरों दरवाजे के बाहर चेजारो के मोहल्ले में, गुदई 
बाजार मे तथा प्ाथुणे दरवाजे के बाहर मालियो के माहल्ले मे गीदड नह 
होता है । किन्तु सन्‌ श्ष्३े८ ई में गुटडी बाजार वा गरीदड नत्य एव 
अविस्मरणीय घटना बग गई। श्रीराम रामनिरजन भुभुतू वाला व गु्ई: 
बाजार के लोगो मे ठन गई भौर प्रतिद्वाद्तता हो गई । दोनो भ्ोर से उस समर 
ग्ीदड नृत्य पर लाखो रुपये खच किए गए। दोनों शोर से कई दिनो तक 
दिवरात गीदड नृत्य चलता रहा | पभ्रासपास के नगरो एवं गावो से गीदड नृत्य हैं 
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हलाकार बुतवाये गए और उनके लिए भोजन एवं नशे भझादि का पूरा प्रन्‍“घ 
किया गया। स्थानीय कलाकारों को भी भोजय भादि देने की व्यवस्था की गई 
पी। दोनो शोर के गींटड नृत्य मे दिनरात विभित तरह के स्वांग छाये जाते थे 
पर प्रासपास के नयरो भौर गावों के लोगो की भीड नित्य गीदड देखने के लिए 
प्राया करती थी | इस गौदड नृत्य मे मोहनलाल भाय के नेतृत्व म॑ सतरज के 
पोहरों की चाल के स्वाग ने बड़े बडे लोगों के दिल जीत लिये ये । गौदड नृत्य 
मैं सतरज की पूरी चालें (हाथी, घोड़े, प्यादिया, वादशाह, वजीर प्रादि का 
प्रतशन) दिलाने म॑ कमाल को कला का प्रदशन किया गया। उसे सवश्रेष्ठ 
'बाग घोषित किया गया । दूसरा, भूरजों दरोगा का सिर पर सात घड़ें रख कर 
गरंदढ नत्य करना द्वितीय दर्जे का स्वांग घोषित किया गया । भूरजी का सुतहरी 
प्रोदशा भोर बढ्ीदार धाघरे में सिर सै पर तक स्वण ग्राभूषणों से प्रलहत 
वचन छुरो सो कामिनी का वह नत्य दशढा को ग्रव भी मुताय नही भूलता । 
एन भ्रलावा ग्रनेक तरह ये स्वाय रोजाना लाये जाते थे। श्रत मे बिना 
हारजीत के तत्कालीन ठावुर साहब वे हस्तशेप से गीलड समाप्त किया दया । 


सब्‌ १६६० ई में स्व जमनाधर जी पोद्दार के पुत्र श्री नथमल जी 
पौहर के प्रयत्न से गग्यतन्न लिवस के शुभ-प्रवसर पर दित्ली मे बिसाऊके 
गोंटड एवं घूमर नत्यकारों की एक टोली बुतवाई गई । राष्ट्रपति की उपस्थिति 
प दोनों प्रकार के मृरत्पा का प्रदशन किया गया । उप्त समय उतने नृत्यों की 
फाफी प्शसा की गई। उक्त टोली का नेतृत्व श्री गोरीशकर पुजारी ने क्या 
पैया निर्देशन का काय श्री सालीराम भाटी से किया। नृत्यकारों मे थ्रीमूरा 
दरोगा, हनुमानजी दरजी, श्रौ मूनिया दरोगा, श्री हसनखा नग्राडची, बिरजू 
दरोगा, शकर मौणा श्राटि थे। हनुमानजी दरजी बिसाऊ के एक श्रेष्ठ लोक 
उलाकार हैं। भाप होली के दिनो मे सारी सारी रात नृत्य करते रहते कि तु 
सकने का नाम नही लेते । झ्रापका डफ वे. ऊपर सत्य बडा प्रसिद्ध रहा है। इस- 
निए उक्त गसतत्र दिवस वे भ्रवसर पर भी श्रापका डफ व ऊपर नत्य का अ्रदशन 
करवाया गया जिसने दशका का विमोहित कर दिया झौर तालियो की गडगडाहद 
मे नृत्य समाप्त हुआ ; श्री भूरजी दरोगा का सात घडो को सिर पर धारण किए 
नित्य का प्रदशन बढा शानदार रहा। उनकी लचक झौर घुमर मध्य पर जनता 
अधो उद्धव पड़ी । गींदड नत्य में भाग लेने वाले कलाकारों के साम श्रग्राकित 
““ सोहन घसू दी, सुलताना मीणा, योपीराम दरोगा, टीवू माली, मातू माली, 
मोती माली, लिछमण माली, निवास माली, स्थातो माली, परसो माली, फायर 
जार, रामेश्वर-गणपत चमार, बनवारी माली, गोपाल माली, शांदू लसिह ब्ादि । 


१२६॥ बिसाऊ दिग्दर्शन 


गीदड नत्य मे प्रमुख रोल नगाडची का होता है। विताक में वि 
लिखित नगाडची प्रसिद्ध रहे है-- स्सूला तेली, मग्घो मोची, एगे ग़ै 
हसन, गिलू माली, नारायण बुम्हार, घनजी कुम्हार, पूरण मीणा ग्राटि 


डफ नृत्यकार भी वही हैं जो गीदड नृत्यकार रहे हैं।डफ १७ 
वालो मे श्री हनुमानजी दरजी का नाम सबसे ऊपर प्राता है। व्योड़ि ५९ 
अपने जीवन के स्वर्णिम समय को डफ नत्य में ही व्यतीत किया। « 
पर नृत्य बडा मनमोहक होता था। एक तो उनका पतला शरीर। दूर 
शरीर पर जताने कपडे बहुत अच्छे सोहते-फबते ये । इसलिए उनके 
अग्रो का सचालन सबको झाकपित करता था। इनकी बराबरी में प्रावे 
श्री सुलताना मीणा व सोहनलाल घसु दी, श्री मुदाराम दरोगा मे 
मीणा हैं । 


डफ के साथ वासुरी बजाने वालों का योगदान भी कम नेहोँ हट 
वासुरी बादको में मुख्यत निम्वलिखित कलाकारों के नाम वतायें जातेहै । 
पीश फीरास व साइजी, केसा पौद्वार, शुभजी मिश्र, पनिया दरोगा, दशी , 
शादु सिह दरोगा भ्रादि । हे 


पा ग्रुगोजो का निशान नत्य व कच्छी घोडी नत्य को युद्ध नत्य की" 
देवा जा सकता है। इन दोना नत्यों में युद्ध के बाजे बजाय जाते हैं 

हथियारों के सचालन का प्रदशन विया जाता है । कच्छी घोडी नृत्य एए | 
गोल घेरे मे दोनो भोर के वीर कृत्रिम घोड़ा पर सवार होकर एश विशेष 
चाल एवं नृत्य वे' माथ प्रात्रमण व प्रत्याक्षमण तथा पभावमरा को निरश 

बचाव के साथ निकल कर पुन झात्रमणा वा प्रदशन दोसन्यगारों ने बाद ४ 
साथ गराघ चलता रहता है। शृत्रिम घाडा कपड़े व कागज भा बना हुथा हो?! 
जिस कलावाःर बीच के भाग को कमर में डाले रहता है। उसके थारोंएं 
पप्टे की भूत हाती है जियते कताशार का प्रपोभाग नजर नहीं भाता 
ऊंप्वमाग प्रश्वारोही जसा ही पजर भाता है। इमे देख हर प्राधीन युद्धै 
इृष्य भराखों ब॑ सामने घूमने रागता है । इससे यथाम मे बोरमावना का सपुए! 
होता है। इस पृत्य के कलाकार बिसाऊ में धर््नौक्िति बताये जात हैं 
(१) रखूला तैछी (२) समाउदीत तेछी (३) नुरा ठेसी (४) जमाख तेसी । 









विशाय सरय को प्रनुसूबित आधि के लाये करते ह। निशान को हैँ 
थे लिए हुए पयाराय बबावा (बहा कटरा) बजाव है। झुछव हाई 
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॥ग च्कि होती हैं जिसे माठकीय , ढग से सिर पर मारते हैं । गूगोजी के मेले पर 
; तह गन नृत्य बडे जोशखरोश के साथ चलता है। इस प्रकार बीर भावना से 
.#मिभृत नत्य करते हुए गूगाजी पीर वे” स्थान पर पहुचते हैं । 


| ये केसरोसे मे विभिन्न कलाकार 
|! ठिकाने के समय में ही बिसाऊ मे बुछ लोग अपनी कला साधना, 
कारीगरी एवं सवारी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उस समय आ्रावागमन के लिए 
री, घोडे, ऊँट, रथ झ्रादि का उपयोग हुग्ना करता था । ठिकाने के पास 
_स्विय की सेना होती थी । घोडो के लिए असस्‍्तबल, ऊठा के टोछो के लिए बाडे 
वे हाथिया के लिए बड़े बडे नोहरो को व्यवस्था की जाती थो। बिना साधन 
बल्ले लोग पदल यात्रा किया करते थे । ठिकाने व सनिको के करतव भी देखने 
योग्य होते थे । 


ठिकाने के अलावा बडे बड़े सेठ साहुकारा व श्राय मध्यवर्गीय लोगो 

(के पास भी बहुत भझच्छी नशत के ऊट होते ये  उतका बड़े लाड प्यार से बताव 

खुगार किया जाता था। उस समय ऊट की सवारी का बडा शौकथा। 

! गशगौर के मैले श्रौर भ्रम त्यौहारो पर ऊटो की दौड कराई जाती थी तथा 

सब प्रधम को पुरस्कार थ्राटे जाते थे । इसलिए ऊट सवारी के उस्तादो की बडी 

; भद्र थी । बिसाऊ में अग्राक्ति उस्ताद प्रसिद्ध ड्रए -- श्री बुद्धभिरि जी मिश्र, 

! श्री श्रकबर खा खोखर श्री घीसा कसाई, श्री मुकारबव खा झादि॥ बाट में चत 
' फर श्री रामवललभ काका भी एक अच्छे ऊट सवार बने । 


। प्रच्छे घुड सवारो के नाम यहा दिये जारहे हैं जि-होने श्रपमे समय मे 
काफी नाम कमाया था -- 


(१) नाशरअली हकीम (२) भरजी मिश्र (३) मुकारव खा (४) सहजू खा 
(४) हासम खा (६) जादू खा गोलमटार (७) फरीद सा (८) नारायश जी 
दरोगा । 


भरी फरीद खा घोडी को फरने एवं तेज बनाने मे दक्ष थे । श्रापके लिए 
पुना जाता है कि एक बार झ्ापको एक ठठेरे की 'वोदी घोडी” देवर खेतडी 
पचना पहुंचाने का हुक्म दिया गया । वे घोडी को तेज करने की विद्या जानते 
थे। इसलिए उ हाने इस मरियद घोडी को ग्रोपध खिला कर शी्र स्वस्थ 
फर लिया तथा निधारित अवधि म घेतडी पहुच यए और समाचार मुगता वर 
रेंथ घण्दा मे ही घिसाऊ वापस झागय । 


१२५८ ॥ विसाऊ दिग्द"न 


ठिकाने मे राशियो वे. लिए रथों वी विशेष व्यवस्था वी हुई गी। 
ठाकुर के हपा पात्र सेठ साहुकारों को भी रघ रखने को विशेष छू गति 
थी । रघ के लिए सुदर वलो वी जोडी भौर एक बलवान की प्रावश्यकता हरी 
थी । बलिष्ठ व कुशल बैलवान ही रथ सवार होता था। विसाऊ में उसका || 
प्रनेक कुशल रघसवार हुए, उनये नाम भग्राकित हैं -- 


(१) जवान जी दरोगा (२) प्रशदोजी बलवान (३) समडुमार जी बता 
(४) ठट्टू मात्ठी ग्रादि । 


विसाऊ ठिकाने की झोर से दक्षिण दरवाजे के बाहर प्रष्तिद ईट 
वा नोहरा' था जिसम दो या तीन हाथी हमेशा रहा करते थे ही 
महावत भी वहीं रहकर हाथियों के खाने पीने की व्यवस्था करते थे। है पे 
हाथी के लिए उस समय रोजाना बीस सेर के दो बडे “रोट पका के: हक 
की व्यवस्था थी । सेठ साहुकारों को हाथी के होदे पर टुकाव निरकी ध 
श्राना ठिकाने वी प्रोर से प्राय मिल जाया करती थी । होपी को देह मेक 
का काम महावत का होता है । इसलिए कुशल महावत ही को दुकाव ५ है 
लिए भेजा जाता था । कभी कभी दुघटनाझा मे महावतों को जे रे ' 
घोना पड़ना था । एक बार चूरू के सेठ के पुत्र के विवाहोत्सव हे कफ 
हाथी भेजा गया । उस हाथी का महावत बिसाऊ का चाँदा था। बिक के 
चूरू के रास्ते मे हाथी बिगड़ गया भर उसने चाँदा महाव्त को एक 


का रम 
की डाल व होदे के बीच फास लिया तथा प्रपनी सू ड से चाँटा की की दा 
कर दिया। 


बिसाऊ के निम्नलिखित महावत प्रसिद्ध हुए “८ क्त 
(१) भोजजी महावत लालू का पिता (२) मिसरी महावत (है गो 
(४) चाहा मह्दादत (५) मुनीर महावत (६) लालू महावत ! 


बिसाऊ ठिकाने के पास झनेक जगी तोपें भी घी इसलिए 00 
तोपची भौर गोलमदार भी रहा करत थे । राजा व राजकुमारा बीस 
पर तोपो को सलामी दी जाती थी । जयपुर प्रादि राजा के पषासते पर 
२१ तोषों को सलामी दी जाती थी ॥ विसाऊ में अ्रगूने दखाने ए 
तोपवाता बना हुआ्ला था जिसमे क्रम से तोवें रखी द्वोतीर्यी। 7 हे 


एक तोप बहुन घड़ी थी जिसको उस समय जहाजी तोप मे सॉर्म ते$ 
बरते थे । 


चोया अध्याय ! १२६ 


* बिसाऊ में प्रनेक तोपधो प्रसिद्ध हुए हैं ॥ उनके नाम जानकारी के लिए 
यहा दिये जारहे हैं -- 


(१) इलाहीबक्स भुरजादखानी (२) पीर खा (३) सहजु खा (४) बिदल खा 
(५) इलाही बकस (६) महतू खा-- जहाजी तोप का तोपची । 


यहा के निशाने बाज भी कम ख्याति प्राप्त नहीं थे। झासपास में 
उनकी बडी धाक थी | यहा उनके नाम दिये जा रहे है -- 
(१) ग्रुहराज केडियार (२) ठा० विष्णुसिह जी. (३) लादुसा पठान 
(४) हातिम खां. (५) भवरतिह राजपूत (६) ठा« रघुवीर सिंह 


विसाऊ में उस समय स्थान-ह्थान पर अखाड़े हुमा करते थे। वहा 

हमेशा कुएतो करने का अ्रभ्यास चला करता था ! लोगो में शरीर को बलिप्ड 
बनाने और कुश्विया लड़ने का बडा चाव था । १० श्रीलाल जी मिश्र की वगीची 
व डाक़ीडो का कुआ कुश्ती लडने व श्रम्यास करने के प्रसिद्ध स्थान थे । विसाऊ 


में उस समय नामी पहलवान जो हुए, उनकी एक सूची यहा जानकारी के लिए 
दी जारही है -- 


। *ै तिजों णोशी २ शिरू जोशी ३ श्रीलाल मिथ ४ हतुमान मिभ ४ वल्वभ 

4 मारोलिया ६ क्लार मिश्र ७ विलास वालासरिया ८ “योला बालासरिया 
६ डाला बालासरिया १० बिरजा दादू का ११ श्लीलाल दरोगा १२ सुरजमल 

/ स्वामी १३ मनजी दायमा १४ काका वललभ १५ जीता जोशी १६ माला 
मुस््ी १७ नदकिशोर मिश्र १८ गोदूराम पुजारी ६ गोदू माली 
३० किदार जी का पुत्र हनुमात जी मिश्र २१ बातू नीलगर २२ मूनो भाट 
९३ जीवण सिगतिया २४ प्रत्तरफिरोस पहलवान । 


६ है वास्तुकला 

बिसाऊ नगर ब्रनुमानत तीन सौ वष पूव का बसा हुप्ना है । ठावुर 
# श्यार्मातह के समय से यहा प्राय क्षेत्रा से श्राकर अनंक सेठ-साहुकार बसने लगे 
0 '। सेठो के प्रभाव से नगर मे व्यापार बढ़ने लगा और चारा प्रोर से माल 
। 5 प्राना जाना प्रारम्भ हो गया । उ हें ठिकाने को झोर से जान-माल भी 
॥ रक्षा एव तसाम्व थी श्रय सुविधाएं मिली हुई थी। प्रत वे स्थायी रूपसे 


॥+5०७++-००«०००० ०-०५» जनक डक -० ५०००-७० ५०००७ »५५००० 
ह गुसराज जी केडिया व दूक से चिरमोी का अचूक निशाना लगाने में सिद्धहस्थ 
। विवरण -- केडिया जातीय इतिहास, पृष्ठ सख्या १६२ 


१३० भिसाऊ दिग्व्शा 


ज्ल्हर 


यहा बस गए और उन्होने नगर के विकास में भरपूर सहयोग प्रटत हा 
उाहोने स्थान-स्थान पर पूए, घमशालाए छतरियां, प्रौपधालम+ हवेलिया, हछ' 
बयीचे, बाडिया, जोहडे, तालाब, मदर प्रादि बनवाए। इससे मजदूरों को गई न 
मिलती रहती थी तथा बलाबारों को झपती कववा-प्रदशन की सुभवध्तर मिक्ला 
था। उस समय मजदूर निर्धारित समय में कितना ज्यादा कक हे ध प् 
नहीं देखते थे बल्कि बह कितवा प्रच्छा काम करता है, को हक है 
जाता था । कारीगरो व मजदूरों की हाजिरी उनके टगे हुए प्रगपोधाओँ ता ि 
कर ही कर दिया करते ये । सेठो के पीछे मुनीम लोग भी बाय 
करते थे । इसलिए किसी प्रकार के “मजदूर सगठत की प्रावश्यकता हो रो कं 
तब कारीगरो मे प्रतिस्पर्धा होती थी और वे झपनी प्रपनी उत्देष्ठ क़्ता' 
प्रदर्शन करके रयाति प्राप्त करते थे । (५ 
| 


कि फोः 
यहा भवन निर्माण में चिकनी मिट्टी, खान के वाठे (पत्पर), बा 


बर बनाई हुई रोडी को पका कर तैयार किया हुंश्ा चूना तथा हे रही है। | 
क्षेत्र में रघुदाथगढ से गढी हुई तयार समिया काम में लाई जा लि । । 
उस वक्त लोहे का सामान उपजब्ध कराना बंडा कठिन था। 0 (| ै 
मकान हुआ करते थे। श्रावश्यकता पड़ने पर लकडी की किया (गे 

मे लाई जातो थी । 


है काय किये 
वास्तुकला एवं स्थापत्यकछा की दृष्टि से जो विभर्णि | 
महत्त्वपुरा है, उनका यहा सक्षिप्त विवरण दिया जा।रहा है “7 


विसाऊ का गढ़ ब्रीको रा 
स्व० शादू लक्षिह जी के सबसे छोट पुत्र थ्री केसरीमिंह विश 
के पाचवें भाग मे बिसाऊ का क्षेत्र मिला। बिसाऊ, जो पहँते े नए 
की ढाणी कटी जातो रही होगी, मे केसरी सिंह जी ने संवत 2 दही 
विशाल गढ़ का तिर्माश करके उसका नाम केसरगढ रखा। भरमार 


कर तो 
परकोटा सवत्‌ १८३० तक श्री सूरजमल जी के समय में दो 
हुमा था ॥ 


किला हो गज सोटी दीवाल उठा कर बनाया दूमा हैं। न पक 
सात बडी बडी बुजें हैं जिनमे एक “हजारी बुजा कहलाती है | £ परीडी है 
का पूरा प्रब थ किया हुआ है । गढ़ गे चारा प्रोर की दीवारों में पा न है 
सने हुए हैं जिनम स होवर व दुकों से गोलिया दागी जा सन्‍ती पी 


चौथा अध्याय । १३१ 


/* हल्‍य दरवाज़ा पूरा लोहे की पत्तियो से जड़ा हुआ है । इसके मध्य में लोहे क॑ 
/ पे-वडे भालो के फलक लगे हुए हैं जिसे हाथी भी तोडने मे असमथ रहता है। 
#/ िंको पार करने के बाद करीब चालीस गज की दूरी पर गढ़ वा दूसरा 
#*रवाजा झाता हैं। इसकी बनावट भी प्रथम दरवाजे के समान है। इसमे 
«5 कर मुसाहब राजकाय किया करते थे । इसके दाहिनी श्रोर विशाल दीवान 
# पाना है जिसको श्री बलटेवदास जी ने बनवा कर तयार करवाया था। इससे 
५ भागे तीसरा दरवाजा (पोछ) मुख्य महल (जनानखाना ) का प्राता है जिनमे 
» पद्रमहछ शीशमहल तथा विसन निवास विशेय प्रमिद्ध हैं । 


गढ़ के बाहर दक्षिण दरवाजे वी ओर एक राजकीय कुआ झौर एक 
/ मीदिर है । कुप्रा और गढ़ सुरग से जुडे हुए बताते हैं। श्रापातकाल में उसका 
उपयोग दिया जाता था। बाद मे चलकर गढ के भीतर भी एक कुई बनवाई 
। गई थी। गढ के चारो श्र बस्ती को भीतर समेटे हुए मजबूत परकोटा बना 
/ ईँग्रा है जिसके चारो दिशाओ्रो मे चार दरवाजे बने हुए है। उत्तरी, दक्षिणी 
* व पूर्वी दरवाजे तो श्रव नष्ट प्राय हैं, कितु पश्चिमी दरवाजा आज भी पूरी 
: तरह कायम है जिसमें पिछले वर्षों तक बिसाऊ ठिकाने के ग्रन्तिम कामदार श्री 
: धारीधिह जी रहा करते थे । इस दरवाजे पर एक छोटी पत्थर की गरोश मूर्ति 
प्रतिष्ठित है जिसे बिसाऊ की प्राचीनतम मृति बतात हैं। परकोटा श्रव भी कापी 
हूर मे शेप है। इसकी चौडाई काफी है जिस पर एक प्रादमी भ्रासानी से 
दोड सकता है। 


गढ़ के भीतर एक बडा शस्प्रागार था। भ्राजादी के वाद उसके सभी 
गैस्त राज्य सरकार को सभला दिये गए। पूर्वी दरवाजे के पास तोपखाना था 
जिसमे भ्रनेक बडी बड़ी तोपें थी । सालगिरह प्रादि उत्सवो पर अथवा किसी 
प्रतिष्ठित राजपुरुप के पधारने पर १७ या २१ तोपो की सलामी दी जाती थी । 
जयपुर क महाराजा सवाई मानसिह | ४ दिसम्बर १६३१६ ? को विसाऊ 
पधारे थे। स्व ठा विष्णुसिह जी मे २१ तोपा वी सलामी देकर बडी घूमघाम 
पर शानशौकत से महाराजा का सम्मान किया था। गढ के भीतर महलो मे 
भित्तिचिन नही भिलते हैं । कितु लीवानवाने मे ठा शादु ल सिंह, केसरी सिंह, 
परजमल, प्रयाम सिह, हमीर सिह, श्रादि के स्वर्शिम चौखदा म॑ मढ़ें हुए 
प्रादमक्द चित्र लगे रहते थे जो चित्रकला के उत्कृष्ठ नमूने वह जासकते हैं| , 


वि 5 दि 
है नवलगढ़ का इतिहास पृष्ठ स १५७ ले० श्री सुरजनसिह शेखावत 


१३२॥ वित्ताऊ दिखशत 


बतमान में इस गढ़ को ठिकाना विल्लाऊ के लेखपात सेठ रामगायश 
पौद्दार के सुपुत्र सेठ भजनलाल पौद्वार ने खरीद कर अपने श्रधिकार में कर गिरा 
है । श्रव दीवानसाने मे वे प्रादमकद चित्र दिखाई नहीं देते हैं । 


शाज (ठिफाने) की छतरी 

' दक्षिण दरवाजे की सफील के ठीक बाहर पश्विमामिमरुत्त वी | 
यह छतरी ऐतिहासिक स्थापत्य कछा एवं मुगलकालीन परम्परागत शती का ए 
उत्कृष्ठ नमूना है । ग्यारह सीढिया चढने पर छतरी के चारों ग्रोर बा गा 
चबुतरा श्राता है भौर चारो भोर तिवारे बने हुए हैं । इसके बाद करीब रे 
सीढिया चढने पर छतरी फी खास ऊपरी मजिल पाती है। चारा दिशा 
पाच पाच कलशनुमा भ्रुम्वर्जे बनी हुई हैं तथा सटी हुई साथ साथ री 
बारहदरिया बनो हुई हैं। बारहदरी के पास दो छोटी छोटी गुर बन ढ 
जिनके अग्रभाग में सु दर हाथी निर्मित है। हाथी की सूड प्रब संगत के 
है । मध्य मे बडी भ्रण्डाकार गुम्बज है जो काफी ऊची है भौर वही का है 
मुरय भाग है । प्रत्येक गुम्बज की छत, मण्डप के नौचते भाग में, विभित हि 
की कलम से चित्रित है जिनमे ग्रकित हजारो भित्तिचित्र कता के बेजोड हा 
है। करीब १५० साल का लम्बा काल बीत जाने पर भी ये वित्र आार्ग हैः 
बने दिखाई देते है भ्रौर इनके सौ दय व झाकपणा में कोई कमी नहीं 22 
इसके निर्माण की तिथि का पता नही चला है । इसके कीतिस्तम्म पर । 
भालेख ्रव॒ तक साफ होगये हैं। हा, बडे बूढा से सुना जाता है हि 
हमीरसिंह जी की पाशवान ने ठाकुर हमीरमिह जी का स्वगवास होने (९ 
स्मृति मे इसका निर्माण करवाया था । 


इस छतरी के निकट उत्तर को भोर खुलती हुईं एक भौर रा 
बनी हुई है । यह स्व श्री विष्णुसिह जी को माताजी चाम्पावतजी की गे ई 
बनाई हुई है । यह छतरी श्रेष्ठ किस्म के इटाली संगमरमर की श्वेत के 
जडी हुई है । यह ग्रत्य त सुदर भौर दशनीय है। इसके जालीदार मुंद्य # 
कै बाहर ऊपर संगमरमर की टाइल पर विम्न लेख उत्कीण है ्् 


स्तरीतक 3, किये, सहीपति बुभ मिति लोके प्रथा स्थापयना है 
पैचरीतयों सुविमला कीतिच विस्तार्यत्‌ ॥ यावत्वद्ध दिवोकर पक 


दातवाक्षितों । स्वर्गीय प्रिय काम्य ज्छ्त ५28 
हे ज्छत्नी शुभाशुभवी 
5305, म्यू भा यर दयच्छन्नी श॒ुभागु 
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- आगतिपो की छतरी 


ठिकाने की छतरी के ग्रनुकरण पर ही यह सिगतियां वी छतरी दक्षिण 
राज के बाहर मौणों के मोहल्ले मे बनी हुई है। इससे चारो कोनों पर 
री बढ़ी गुम्बजें, उतके पास छोटी ग्रुम्बज तथा बोच में बारहदरी बती हुई है । 
बीच में सबसे बढी गुम्बज, उसको अण्डाकार छत भौर छत के नीचे भित्तिचित्र 
बने हुए हैं। यह छतरी एक बडे नोहरे के भीतर निर्मित है जिसके चारो भोर 
काफी जगह छोडी हुई है । इसके दो मुख्य दरवाजे हैं-- एक दर्लिण शोर दूसरा 
उत्तरी । श्री प्रहलादराय सिगतिया के क्षनानुसार यह छूतरों स्व सेठ जी श्री 
गुटीराम जी सिगतिया के पिता सेठ जी श्री मोतीराम जी सिग्रतिया की स्मृति 
में सवत्‌ १६०० के लगभग बतकर तैयार हुई । इस छतरी के द्लिण वी प्रोर 
एक कुश्ा बना हुप्ला है भौर एक वाडी छोडो हुई है । 


पौद्दारो की छतरी 


यह छतरी उत्तरी दरवाजे के बाहर सेठ जी श्री जौरावरमल जी 

! चैनीराम जी पोदार की प्रोर से बनवाई हुई है । इसका मुख्य दरवाजा काफी 
: ऊँचा है शोर लोहे की पत्तियों से जडा हुप्रा है। दरवाजा पूरा सदा हुआा है 
/ पेथा इसके भीतर दो तिबारी बनी हुई है ५ श्रदर प्रवेश करने के व(द चौदह 
| सीढिया चढ़ने पर छतरी का विशाल अण्डाकार भाग बना हुआ मिलता है जो 
स्थापत्य कन्ना का शानदार नमूवा है। मुख्य दरवाजे के ऊपर एक लेख पट्टिका 
जड़ी हुई है जा सम्मबत् बाल में लगाई हुई मालूम देती है | पट्टिका का लेख इस 
प्रकार से है -- 'सेठ श्री जौरावरमल जी चेनोराम जी पौद्दार की छतरी मु० 
विध्वाऊ सत्‌ १६२१ ई० !! उक्त छतरी उल्लेखित वप से पहले की निमिन है । 
यह पहिका शायद उनके वशजो ने स्वामित्व बवाएं रखने हेतु बाद में लगाई 
है। दरवाजे के पास चबूतरे पर जो कीति स्तम्म है, उसके ऊपर सूय एवं गणेश 
हा चित्र उकेरित है _ तथा नीचे लेख टिया हुआ है । कितु भ्रव वह अ्पठनीय 
है। गुष्य दरवाजे के भीतर श्रवंश करने पर बाई भ्रोर एक उससे छोटी छतरी 
बनी हुई है। नोचे के हिस्से म॑ शिवालय बना हुआ है तथा सोढ़िया चढ़ने पर 


प्रडाशार छतरी बनी हुई है। श्रण्डे को छत के भोतरी भाग में एक पीतल पट्टिका 
बहित है जिसम निम्न लिखित लेख अ्रक्रित है +- 


“ए--++ ५ रि 
| फ अरदविद शर्मा के राजस्थान पच्निका में प्रकाशित लेख में मोदीनाब 
गतिया को हवेली वा निर्माण काल सवंत्‌ १८७५४ दिया हुआ है । 


१३४३ वित्ताऊ दिग्दर्शन 


'श्री गरोशायनम अ्रगस्मन हम सवत १६३७ शाके [रे पापोतर । 
मासे फालगुन मास्े श्रवेमने प्रुण्यतिधि १२ शनिवार। यह पीर झें पैर 
बेश्य वशीय पौदहर जाति भावीराम जी के उपर छतरी कराई वहााम आओ 
रामचरणदास हरसाहव कराई व जयदेव चेजारा चिणी लोग ही अप 
६६५॥॥८ ) ।7 


जिदके तार 

ऐसी अनेक छुतरिया विसाऊ में चारो भोर बनी हुई हैं सह 

भ्ग्राक्त हैं -- टीबडेवालों की छतरो, पौद्ारों की छतरी, जीन है! 
खेमको की छतरी व समस्त पौद्यारों की छुतरियाँ भ्रादि ग्रादि 


यहा की विशाल हवेलिया, भव्य कमरे, बडी बडी चमशालाए हा 
भवन विवाह भवन, देव मदर, मस्जिद, यतीमखावा, हूँए, नो प्रादि व हर 
प्राचीन एवं सवीन निर्माण कला को दृष्टि से अत्य व गौरवभूण हैँ । रे 
तत्कालीन कलाकारों की कुशलता एवं दक्षता का पता चलता है. तथा ही 
बनवाते वालो की कला प्रियता इनसे प्रकट होती है॥ तगर को परावी ह 
नवीनतम निर्माण काय यहा की छवि को निखारने में सक्षम है। रे हर 
बनाने वाले कुशल कारीगरा की स्मृतिया श्राज भी ताजा बनी हुई 
नगर के नाम को भवन निर्माण कला के क्षेत्र मे उ तत किया) 


४ हवेलियो के भित्तिचित्र 

शेखावाटी क्षेत्र के भित्तिचित्र पिछले दी तीन कण 
एवं क्लाममनो के लिए विशेष झाकपण-कैद्ध बन गए हैं। यहीं रा ्त्तिरि ्त 
हवेलियो मा दरो, अभ्रतिथिगृही तथा छतरियों म॑ प्रसह्य उत्तष्ठ मं तक 
कला प्रेमियो को मौन निमत्रस्म देते हुए से तगते हैं । ऐसी सु 7र हक ् 
प्रमुखत शेखावाटो के कस्बों की हवेलियों मे थाई जाती है! जला 
विसाऊ का नाम भी विद्यात है । 


विसाऊ के सेठो ने अतेक हवेलिया बड़ें चाव से विश्शित 
स्थापत्य कला की इब्टि से ये प्रनूठी हैं। इनकी बनावट सुरक्षा की च्ष्ट हि 
भच्छी कही जासकती है । दो से तीत मजिलवाली इन हवैलियो मे दो घी ह 
हैं। प्रधान दरवाजा प्राय लद॒वां होता है तथा दोनो झोर तिवादिया बे 
हैं, जो बठक' के रूप में काम में ली जाती हैं। एक धोर ऊँट घोडो के हा 
है प हैं। उनसे सटकर ही बनी कोटडियों मे उनका सामोत है दो 
भाँद पड़े रहते हैं। भीतर ड्बोटी या पोझो होती है शिक्के दोनों भोर 


चौरा अध्याय ! १३५ 


४! गोवें होते हैं। पोछ़ी की जोडी (कियाड) पीतल से जडी हुईं बहुत मजबूत बनी 
३ होती है । चोखद पर बहुत सुदर 'कोरणी' की गई हैं। चौखट के ऊपर एक 
7 मोल! मे श्री गणेश जी की मृत स्थापित होती है । भीतर के चौक में हर कोने 
7! "९ एक तिवारी श्र प्रत्येक तिबारी मे दो 'साह्' (शयन कक्ष ) होती है। 

तिबारी के साथ एक रसोई व एक “परिष्डा' बना होता है। चोक के बोच में 

एक तुलसी का 'धावला' होता है। ऊपर फी मजिल पर अनेक हवादार चौबारे 
'' बेने होते हैं जि-हे 'रणपहल' या "चित्रशाला? भी कहते हैं । इनके भ्रागे तिवारी 
/ तथा तिवारी के भ्रागे खुले भाग को 'चादणी' कहते हैं। कुछ हवेलिया मे दो से 
. भ्रधिक चौक भी मिलते हैं । 


५ ये हवेलिया भित्तिचित्रो से भी सजाई जाती हैं। इनके भित्तिचिता की 
' शी प्राय परम्परानुस्तार नजर झाती है तरेकिन विषयवस्तु की दृष्टि से इनमे 
| विविधता मिलती है | प्रत यहा के चित्रो की विपयवस्तु की व्यापकता को ध्यान 
मे रखते हुए निम्मोक्त भागो में इह विभाजित किया जा सकता है -- 
* (१) पौराशिक कथानक के चित्र (२) घामिक विपयो के चित्र (३) लौकिक 
' प्रेमास्पानों के चित्र (४) पारिवारिक जीवन विषयक चित (५) राजदरबार से 
| सम्बा धत चित्र (६ ) प्रतीकात्मक चित्र (७) पशुपक्षी विषयक चित्र (८५) पड- 
पौधों व बेलबू टो के चित्र (६) विविध । 


उक्त विपयो के भित्तिचित्र विसाऊ की निम्नलिखित हवेलियो, धम- 
/ गालाप्रो, मतदिरों एव छतरियों आदि मे मिलते हैं --- 


| (१) प्ले मोतीलाल जो सिगतिया की हवेली (२) सेठ गोवि-दराम जी सिगतिया 
| की हवेली (३) टीबडेवालो को हवेली (४) सेठ हीरालाल बनारसीलाल 
* भून वालो को हवेली (५) सेठ जयदयाल जी केडिया की हवेती (६) सेठ 
' नाथुराम जी पौदार की हवेली (७) पिहानियो को हवेली (5८) महनसरियो 
को हवेली (६) श्री सादलाल जी क्याल की हवेली (१०) सेठ नागरमल 
जी बानोडिया को हवेलो (११) पौद्दारो की सात हवेलिया (१२) ऊेंटवालियो 
की हवेबी (१३ ) श्री बायूलालजी की हवेली (१४) सफडो की हवेली 
(१५) बागला को हवेली (१६) सेठ मदनछाल जी पौद्दार की हवेली 
(१७) सेठ गोपि-दराम जी को हवेली (१८) श्री मुलतानचाट हजारीमल 
पीहार पुस्तकालय (१६) श्री दत्तलाल जी महतसरिया की हवेली (२०) गू दी 
वाला की हवेली (२१ ) सेठ जमनाधर जी पौद्दार वी हवेली (२२) सेठ 
परम जी बुचाधिया को हवली (२३) जिपोलिया हवेली (२४) श्यामसुदर 


१३६॥ बिस्ताऊ दिवर्शन 


गाडोलिया की हवेली (२४) गूगामेडी के पा्त मु शूवृवाहों हो हो 
(२६) प्ेठ बोयतराम जी की घमशथाला (२७) रु गटो की पमगाता [स) है 
जममाघर जी पौहार की घमशात्रा (२६) विसाऊ ठिकाने को दा 
(३०) वोदारो की छतरो (३१) सिगतियों को छतरी (३२) श्री किहतेगे 
का मदर (३३) श्री नृहर्सिह जो का मन्दिर (३४) बागला को मय 
(३५) शिल्विर मदर (३६) सेठ बिहारीलाल जी की हवेतीद 490 
(३७) तैतरजी को हवेली (३८) भुतहियों की हवेली, नोहरा (सह ऐश 
की हवेली (४०) विमनराम रामबुमार पौद्ार (डाक़ीडा) को नई एफ 
हवेलिया (४१) श्रीराम जी कु भुनू वाला वी हवलिया प्राटि मादि पुरे 
उल्लेबनीय हैं । 


उपयुक्त प्रमुख हवेलिया के भित्तिचिशो पर चूरूके प्रात ३६ 


ब्रिटिश नागरिक श्री आ्रादुला बूपर व उनके साथ श्री गिरिशचद्ध शर्मा ४ 
गाइड के रूप मे, स्व श्रीलाल जौ मिश्र, श्री रतनलाल मिश्र श्री मे 
शमा तथा प्रयटन विभाग के अधिकारी बिसाऊ वी भनेक यात्रा करहे शोक 
कर चुके हैं श्रौर तत्सम्व घी कुछ सामग्री भी प्रकाशित करवाई गई है । 


सेठ मोतीलाल जी सिगतिया की हवेली के “रगमहल' में गई ह 
चाले भित्तिचितों का कलाबैभव शेखाबाटी के प्रग्य कस्बों की 05 
चित्रों से भ्रपनी विशेषता लिए हुए हैं। इनमे एक ही 'जगतेव कीरी' ध 
प्रसंग को तीन चित्रों में पूरा किया गया है ।-- (१) जगदेव की शती 
पति का सिर काठते हुए (२) रानी के द्वारा जगदेव का सिर ककीती दस 
करते हुए (३) ककाली के द्वारा थाल मे रखे हुए जगदेव के घिर को काका 
में राजा जयचाद के सामने प्रस्तुत करते हुए ॥ इन तौतो चित्रों से हैश 


सजीव हो उठता है तथा मादुयान-द की सी अनुभूति होती है। इस 
भी कई चित हैं । 


_ __ ठीवडेवालो की हवेली को पोछी व टोडो के नीचे चिंशित कि 
पड़े झक्पक हैं। इनमें घामिक, पोराशिक एवं छोकिक प्रेमास्यातों है | 
मना पारल्लियों के अध्ययन का विपय बन सकते हैं । एक प्रतीकातार 
तो बडी गहराई से समझने का है । इस चित्र म एक रथ का चित्र है। 
है 238 बठा हुआ दिखाया गया है । रथ में जुते घोड़े पर एक का डा 
बा सामने एक पशु का चित्र है, जिसकी पूछके पझवतिम भाग पे 

रे की श्रोर उठा हुप्ना है। पीठ घोडे के समान है, सिसे पं 


चोषा अध्याय ! १३७ 


देलाण लगा हुआ है। मुख में से एक देवी का झवतोण होना दिखाया गया है, 
सकी सूचना घोडे का सवार रथ मे बैठे हुए राजा को दे रहा है । 


सेठ हीरातलाल बनारसोलाल की हवेली वे भित्तिचित्रों मे मुग्यत 
बला मजनू , हीरराभा, ग्रोपीचत्द भरथरी के चित्र विशेष श्राकपव हैं। इन 
चेत्रो मे मानवीय मतोभावों का सुदर प्रक्टौकरण हुआ है। मजनू हड्डियों का 
दाघा मात्र रह गया है। लला की भाखो म॑ श्रसीम प्रेम व सेवा का भाव प्रकट 
होता है। पास पे बढें ऊँट से मालूम होता है कि लला बड़ी दूर से चलकर श्रपने 
प्रेमी से मिलने श्राई है । 'हीरराभा! के चित्र मे हीर को झपनी सहेलियो के साथ 
राभा से मितने के लिए श्राई हुई दिखाया गया है। “गोपीच-द भरथरी' के 
चित्र में गापीच-द के शिष्यत्व ग्रहण करने का प्रझण दखन को मिलता है। 


सठ जयत्याल जी केडिया की हवेली के बाहर 'टोडो” के नीचे प्रनेक 
चित भ्रच्ये कलात्मक हैं। ये चित्र शेखावादी - सस्टृति की धरोहर है। एक 
चित्र मे गशगोर को सवारी का बडा सुदर चित्रण है। ईसर व गंणगौर की 
प्रतिमाश्नों फो दो स्विया चौकियो पर रख कर पर पर उठाये श्रल रही हैं । 
पीछे पूरा जुलूस बाजो के साथ चल रहा है । बिसाऊ में भ्रव भी इसी परम्परा- 
गुसार गएगोर को सवारी तिकलती है। इस हवेली की प्राचीनता को देखते 
हुए कहा जासकता है कि विसाक में गणशगोर की सवारी श्रतुमानत २०० वष 
पैंद से निरतर चित्रानुसार निकल रही है ! 


सेठ नाथुराम जी पौहार की हवेली के “रगमहत्लः के चित्र कला की 
ईष्ट से बड़े महत्त्वपूणा कहे जासकते हैं । इनमे कई चित्र सामाजिक प्रसग एब 
हियति को उज्जायर करने में बडे सफल हुए हैं। एक चित्र म एक श्रौरत 
"गाराणगर से रास्ते मे घोडे पर बंठे घुडसवार का पानी पिला रही है। धुडसवार 
दोनों हाथो को ओ्ोक” बना कर यानो पीते हुए दिलाया गया है दुसरे चित्र 
में एक राजपुत दौर को पुद्धुभूमि भे जाते के लिए उसको पत्नी तिलवः करत हुए 
| विदा कर रही है । पास में घोडा सजाधजा खड़ा हूँ | इनके प्रछावा विधभिन 
। हवेलियों मे निम्नोक्त चित्र भी पाए जाते हैं -- 


ह 
(१) बबराम द्वारा कछ और 


/ | शीशदात (३) कोरव 
, री पालक मे कृष्ण 


(४) चासुरो दादक बा 


१ 


रष्या दारा कुबलियापीड हाथी का बध (२) जगदेव 
सभा में शाविदूत के रूप मे कृष्ण (४) गोपियों 
(५) रांधाकृष्ण. (६) ऋद्धिसिद्ध सहित श्रो गणेश 
केबिहारी (८) मत्म्यावतार (६) सिहवाहिनी दुर्ग 


१३८ ॥ विसाऊ दिग्वर्शन 


(१०) वाला गोरा मरव (११) समुद्र मत (१२) वराह ग्रवतार ( छा 
मजनू (१४) सेठाशी (१५) सेठो वी गद्दी का दृश्य (१६) सम की गए 
(१७) दुल्हे का तोरण मारना (१८) ठाकुर ठकुरानी (१६) ढोतो गए 
(२०) गाय का दूध निकालती महिला (२१) दही विल्ोती हैँ कु 
(२२) हाथी, घोडे, रथ, ऊँट, पदल सनिक झादि । 

बुछेक हवेलियो के प्रतीकात्मक चित्र बडे सुदर व ग्रतूरे का 
जसे नौ नारी कुजर तथा पच नारी पश्रश्व। साधारणत कई हवेनिएं 
समान चित्र मिलते हैं, जसे लट्टू घाली, पश्बे वाली, राजा रानी, पक ण 
दासिया, सख्िया, हुवका पीते हुए बादशाह, बिलोवणा करती हुई गहरी, है! हा 
घोडे रथ, पातकी, बला की जोडी, ऊटो पर सवार सजीले जवाते। * 
राग रागनिया, मकान, पेडपोघो के दृश्य पौराखिक कथानका के दृश्य, बे 
फूल पत्तिया श्राद । 


उनौसवी शताब्दी के अत तक शेलवावाटी के सेठों के प्रग्नयों हक 
व सम्ब घ बट चुके थे। यहा के चित्रकार भी पाश्चात्य शती पते प्रभा ४५ 
चुके थे । भ्रत उनका प्रभाव भित्तिचित्रों पर भी परिलक्षित होते लगा! परी 
के कई तेलचिन, लीथोग्राफ ओरोतियोग्राफ तथा कमरा चित्र भाग थे 
होने लगे तथा इग्लेण्ड बी महारानी विकटारिया जाज पंचम त्थी है 
मेरी के चित्र भी हवेलियों पर श्राने लगे। ऐसे विन्रों से गत 
बिसाऊ मे भुरयत बुचासियों की हवेली, महनसरियों की हवेली, 3 
हवेली गू दीवालो की हवेनी विहारीवाल जी पौद्दार वी हवैली, पे 
पौदार की हवेली श्रादि हैं। इनमे आधुनिकता से प्रभावित चित्र मिते है 
जसे कोट पतलून पहने अग्रेज सेसिक, रेलगाड़ी, कार, तोपगाडी, है * 
चायुपान श्रादि। 
चेशाए मी 


बिसाऊ नभर के भित्तिचित्रकारों मे प्रमुख रुप से प्राय में भी में 


के कारीगर प्रसिद्ध रह हैं। इ'ह कुमावत भी कहते हैं। बतमात 
जग कलाबार हैं। जयपुर शलो के चित्र जो जयपुर वे शाही महता सी] 
में पाए जात हैं, वे सब कुमावत्त कारीगरो की कला की उत्हृष्ठता 
हैं । इसो प्रकार बिमाऊ के कुमावतों मे भी वशानुमत कारीगर चले धा 
के पहले के तो नही, परातु एक शताब्दी पुव एवं परश्चाद्‌ डे 
उपय में कुछ जायबारी मिलती है। इड्धोने बिसाऊ की बडीन्बडी 


जिम चि 050 
7ए तो किया ही, इसक साथ साथ भिन्तिचित्रा का भक्त भी बा 


रह हैं! 
बो 
हदेतिर्ग हा 


चोया अध्याय । है३६ 


़रुरते रह। इनमे से वुछेक के नाम यहां दिए जारहे हैं -- (१) जगराम जी 
(२) जोवशराम जो (३) दतूराम जी (४) जयरेय जी (५) सादूराम जी 
(६| हुश्माराम जी (७) सूरणमल जी (८) सुखदेव जी (६) भजुराम णी 
(१०) म्हासाराम जी (११) रामच दर माली (१२) बलदेव जी (सेठ मागरमल जी 
कानोडिया को हवेरी के' भित्तिचित बनाये) (१३) जेसाराम जी (१४) भूरामल 
जो (१४) पनाराम जी (१६) क्शिनताल जी (१७) रामदेव जी 


प्रार्ि। प्राधुनिक चित्रकारों मे स्व हनुमान जी चेजारा भ्रच्छे कारीगर गिने 
जाते ये । 


उक्त चित्रकार स्वय द्वारा तथार किये हुए रगो बा प्रयोग करते थे । वे 
मुस्यत पीला, हरा, छाल व बाला रंग काम में लिया करते थे । पीले रग द्वेतु 
फेशुला के फूलों को पानी मे उबाल कर उनकी प्यावंडी बनाई जाती, तत्पश्चात्‌ 
घरत में भोट बर रग तयार क्या जाता | हरे रग वे लिए एक पनिज पत्थर 
को पीस कर घुटाई की जाती। लाल रग पवकी हिस्मच को पीस कर घुटाई 
फरके तथार किया जाता। तिल्रो बे तेल में 'बाजल उपाड़ बर! काजा रग 
[तियार क्या जाता । 


इन रगो का प्रयोग गीली प्रारायश की हुई दीवार पर करते थे, जिससे 
दीवार के प्ताथ साथ ये भित्तिचित्र भी गहरे पक्के हो जाते थे । फिर वर्षा या 
सील से उनको कोई हानि नहीं होती | इसे झ्रालागीला, प्रारायश, फ्रेस्को 
, वीक या मोरोकसी कहते हैं। ये हमेशा प्रपती मौलिक रमत एवं पश्राभा को 
, बनाये रखने में सक्षम हैँ । 


| विमाऊ में पाएं जाने वाले भित्तिचित्रा पर ग्र॒भी विशेष अ्रध्ययत वी 


सवश्यकता है । यहा की प्रत्येक श्राचीय हवेली भित्तिथितां वी द॒ष्टि से श्रपनी 
उपादेयता रखती है। 


 भ्रन्य कलाए एवं उनके कारीगर 


उनन्‍ीसवी शताब्दी मे बिसाऊ के सेठो का व्यापार देश के बडें-बडे 
नेगरों मे पतपने छगा था । थे अ्रपती कमाई का एवं भाग श्रपनी जम्मभूमि के 
विकास कार्यों पर व्यय करते थे । उद्धोने अपने गावा मे बडी-बडी हवलिया, 
3९, बावड़ी, घमशालाएं, श्रौपधालय, विद्यालय, जोहड, तावाव, वगीची श्रादि 
बनवाएं। इससे वास्तुकला एवं काप्ठवला में सिखार भाया तथा अ्रयक्षेत्रा के 


काशोगर भी यहा श्राकर बस गए । ह 


१४० । व्रित्ाऊ दिद्शन 





लकड़ी या मुख्य काम उस समय चौलट, विवाड, बढ़ें दखाे के 
मोरिया, प्रलमारी, मजूपा, पलग, पाये, तस्त, हृटडी के किवाई, पीठ, पौी 
हि री | |! 

खू टिया बनाना प्राहि होगा था। बाद में चर कर फर्तीचिर भी इन 
जाने लगा । । 
ई कोलोती 


काठ ये काम मे उस समय के कारीगरो वे द्वारा की गे | 
री | 


की वृतियों का बहुत महत्व बढ़ गया है व्याकि उक्त इंतिया क्री 
कसाप्रेमियो के श्राकपर का नेद्र दोगया। चौखट के चारो पर बेल बूटो है 
पत्तियों का याडर लोहे या पीतल से जडित करिवाडों की जोडी जि पी । 
दललो पर कोरी कला के प्रनुपम एवं श्राकपक प्राकृतिक छाय कोति 
फाष्ठकता के उत्कृष्ट नमूने कहे जासकते हैं । 

बाली, करों 


री, ब्यात, गाए) 
योग है 


विसाऊ म॑ पौद्दारो, सिग्रतियों, रु गढा, दीबडें 
मिहानिया, गाढोदिया, रामगढ़िया, महनसरिया बजाज, बाव' 
केडिया, सुरेका, भ्रादि महाजनों की हवेलिया कला की इष्टि से देखने 
इन सब हवेलियों में काठ का काम बिसाऊ के जागिड परिवारों के कतार 
आ्रासपास के कारीगरा के द्वारा भी किया गया है॥ बिसाऊ में कोली 
फारीगर मुख्यत निम्नलिखित हुए है -- 
(१) जोहरीराम (२) खुबाराम घामू._ (३) प्राताराम 


(५) च द्वाराम राजोतिया (६) बीजराज नारायशाराम ठाठवार्डिया 
भोलाराम ठाठवाडिया । 


(४) बाबू 
(०) खताएग 


छक्डी के दरवाजे - चौखट ग्ादि के काम में श्री 47780 
भगवानाराम लिछमण भीलाराम ठाठवाडिया, श्रूधाराम खींवारार 0४8 
राजूराम टारमल, जनाराम राजोतिया, महादेव जी बरवाडिया, न हे हम 
घामू, जयदेव घामू, दयालाराम क्रुम्माराम धामू, रामेश्वर धाम भादि 
हुए । लोहे के काम मे कुम्भाराम तोलाराम घामू, खेताराम लिखिमणरी 7. 
गोकल, रामकुमार, दुर्गादत्त घामू आदि अच्छे कारीगर हुए हैं । 


स्व घड़सीराम मिस्त्री विसाऊ ,ठिकाने के राजमिस्त्री 4! वे मोर 
चाटी के आभूषण, सकडी का काम बादूखो, धडियो एवं श्रेय हक रत 
3 थे । उस समय भ्रापयो बडी घाफ थी । प्रापके माध्यम से हम 
बदतर, कर कलाइत्तिया तयार करवाई जातो। स्व खुबाराम जी मै 
+ मेंसा चाकी बनाईयथी जिसकी लोगो ने काफी प्रशसा की 
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पेय बदूपों की सरम्मत करने वाले एक मात्र अच्छे कारीगर थे। घ्व० 

#पराम जी के द्वारा एवं ऐसा दीपक बनाया हुआा है जो खुले मे गेंद की तरह 

हवा जासकता है तथा प्राधी बरसात में भी बराबर जलता रहता है । बह 
पक थ्री बालमुकुद दरोगा के पास सुरक्षित रखा हुआ बताते हूँ । 


४. श्रयवानदास के पुत्र मौला (महावीर प्रसाद) मे रेल का इजिन छीटा 
“पर करके नन्‍्ही ने ही पटरियों पर दौडा कर दिखाया था। बह अपने पिता 
/ तरह बढ़ा हेमौड़ था । संद है, उस उदयमान कलाकार का युवावस्या में ही 
7बास हागया ! इनके अ्रलावा भ्रनेम' कारीगरो द्वारा निभित ठापे, मुकुट, 
+“र, चादी पीतल जडी जोडिया विसाऊ में देखने लायक हैं। बत्तमान में थी 

ददेव जी बरवाडिया एवं गोपालजी राजोतिया पठन मेकर हैं शोर श्रेष्ठ 
धर रीगर हैं। स्व० घडसीराम मिस्त्री का पोता श्री बनारसीलाल मेकेनिकत 
| के विशेषन हैं। श्री नरदेव जागिड सिंयेटिक्स मिल में उच्च पंद पर 
कह हैं तथा वशीधर जागिड स्िमेग्ट फेक्ट्री सवाईमाधापुर मे फोरमेन 
लव 


| श्री तोलाराम घामू की जयपुर में श्रनेक बक्शाप चलती हैं. जिनमें 
शीनों को मरम्मत एवं निर्माण होता है । कुछ मशीनें जो पहले विदेशों से 
पयात की जाती थी, भव उनके कारखाने मे बतने लगी हैं। इस उपलब्धि के 
नए झापकी सारे भारत मे प्रशसा को गई। कुछ मशीनों के यहा नाम दिये 
डे हैं जिनसे प्रापको विशेष स्थाति मिली -- 


| 
2) क्योज सक्षिद ट्राई प्राइडियग मशीन (२) कण्दी-युय्रस कास्टिंग व रोलिय 


|| 
थी (हरा के सेठ लल्लू भाई को तथार करके दी) । आपक पुत्र श्री योगेश 
न इगल प्रबधक एवं होनहार कारीगर थे ! 


|| 


/ 
इन लोगां न लकडी का काम छोड कर चादो के आभूषण बनाने का 
#7य भ्पने हाथों मे लेलिया | 


इनका उद्यम सहो, सच्चा व ईमानदारी के लिए 

प्रसिद्ध रहा है । गो हे कै 
चादी के गहने, बरतनों मे थाली, लोटा, गि 

साहा, ! # गिलास, प्याला, 


कलश, छ नो, चौपडा, चम्मच धादि तथा हाथी के ओहदे की चादी 
हल *रवाजो व मूतियो की मण्ढाई, पलग के पाये, चौकी भादि कला 
; है] दिनाई अंक मे इ होत काफी यश कमाया । इनको ढलाई, खुदाई, कटाई, 
(ता हे पच्ताई तथा झोपनी करपे से कमाल हासिन रहा है । इस काय को 


हर ले निम्नलिखित घराने हुए पे 


से ब्ाई, 


१४२ ॥ बिस्ताऊ दिग्द्टत 


(१| सूबाराम घडसीराम मिस्त्री (२) भींवराजं शिदतात जाए 
(३) शिवनायराय जांगिड (४) सवालास जागिड (४) विमदतात ५७ 
(६) मालोराम वेशरटेव जांगिड प्रादि । 
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स्थ० शिवलाल जांगिड मे चांटी के काम मलाकी चिप 
सूरजमल सिमनराम पौद्दार द्वारा वरिभित श्री मोविदद देव मह्टिर के मर 
चादी चढ़े किवाड व छत्तर तथा रामलीला के घारो रूपी के अई प्राज 
देसने लायक हैं। इनकी रांची में बडी दुकात थी। स्व० मजालाा ४3) 
की दरमगा में बडी डुवान है जिसमें भ्रम स्व» शिवलाल के पुरे दद् व 
करत हैं। स्व० म-नालाल की कारीगरी के साथ-साथ शुद्धता वे ईमा' 
प्रसिद्ध रही है। झाज भी उनको बनाई वलाइतियों को शुद्ध चाटी के भाई हे 
मोल लेते भे बिसी की विश्वास नहीं होता। दरमगा महाराज ते उे ऑ 
हाथी का भोहदा चादी का तयार करवाया था जिस पर वेसबूटो पी 8! 
देखने योग्य है । बह प्रोहदा विद्धते वर्षों तक कलाकृति के रुपम सो । 
था । स्व० मालीराम चांदी वे साथ साथ सोते के काम के भी ध्रवते ्द्व 
कारीगर थे। स्व० बिमनलाल के जस्ती वित्ताई एवं घिवाई का कय के 
कारीगरा से नही हो पाता था। स्व० शिवनाथराय मुह्लिम (बाहनी ि 0! 
कलाकार ये । श्री डोलाराम जगतपुरां भी चाटी के गहने बदौति के कारीपर 


लुहारी का एक घर हकीम जी के डरे के पास था। वे बे 
भ्राभूपणा बनाया करते थे। वे चादी की यह्वाई एवं ढक्काई वे” अच्छे बारी 
बाद में वे पाकिस्तान चले गए । लुहारों का एक घर वत्तमान मे रा 
बनाने का काम करता है। उस समय चाटी गह्काई का काय विशेषत की 
करते थे जिनम चिड़िया यारिया प्रसिद्ध रहा है । 


बिसाऊ मे आयूपणा बनाने बाले कारीगरो में मुवार/ खाती फल 
हैं। सुनार व खाती सोन चादी दोना घातुआा के गहने, बतन का ली 
तो लुद्ार केवल चादी का ही काम करते हैं। यहा के श्रष्ठ कारीगर हे | 
बम्बई झादि बड़े नगरो मे उद्यम करके अपना श्रर्थोपाजन करते हैं श 
कला का प्रतशन कर यश कोति भी ग्रजित करते है । 





छ यहा के स्वग्गकारो के बनाएं हुए गहनो के बेजोड नमूने हों 
पे हैं जिनसे उनकी जडाई, मीनोकारी कटाई, छिलाई, खुदाई 
भाति कारीगरी की उत्कृष्ठता प्रकट होती है । ऐसे कतिपय बारीगंरो 


शौदा अध्याय ! १४३ 


प्रयाकित हैं -- नथूजी सावरमल बूकरा, गुरुमुश्ल मोती सुनार, भावर सुनार, 
बिड्दो सुनार, शिम्मुदयाल सुनार झ्रादि वे नाम अमुखता से लिए जासकते हैं । 


यहां के नोलगरों वे द्वारा रमाई, छपाई एवं बेज श्रादि काय एक 
बुटौर उद्योग के रूप में किया जाता है । यहा वे झोढरो, पीले, पोमचे, चुनंडी 
प्रादि कलझुता, बम्बई जसे महानगरा में भेजे जाते हैं। मारवाडी समाज मी 
प्रार से इसकी मांग बराबर बनी “रहती है । यहा के निम्मलिखित नोलंगरो 
एव दींपो के घरानें प्रसिद्ध हैं --- करीमो नीलगर, भरा नीलगर, दीसा तीवगर, 
रहोमा वोलगर, बदर पीर छोपा, नसद छीपा, भहमदा छीपा श्रादि । 


यहा विभिन व्यावसाधिब कला म, जो लोग उस्ताद माने गएं, 
ह उनका सक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है -- 


१ हलवाई एवं चाटवाल्ले -- (१) भोलाराम खगी (२) ब्रजलाल छाठा 
| (३) भगवाना स्वामी (४) नानू स्वामी (५) तेजपाल दायमा [ ६) बीजराज 
, स्वामी (७) महादेवा तोतिया (८) मुखजी खन्री (६) जुगल जी सत्री 

(१०) नागर सत्री (११) रामाविशन (१२) विरजनलाल ज्ञाटा 
(१३) भरजों चाटवाला (१४) दुलाराम चाटवाला (१५) सता महाराज | 


/ ९ प्रात (सपदक्) का झाडा देने वाले -- (१) मू दराम जी दायमा (२) राम 
नारायण (३) गीदाराम इन्दोरिया (४) चुनाराम पुरोहित (५) डेडराज 
पनवाड़ी (६) भ्रजर हुसेन वकील (७) बदरु दायमा (+) ब्रगताल पुरोहित 
(६) केसरदव पौद्दार (१०) मूनटास स्वामी । 

।* भोची रगर -- (१) गोपीराम (२) श्रजुन (३) किसनों (४) वालमुकद 

(४) पीए (६) गुलाब व पतालाछ रगर ! 

। है; पत्तग्र निर्माता व उड़निवाले -- (१ ) मणु सिहानिया (२) खुसाल टकिया 
। (३) गशपत भाट (४) गीगा छीपी (५) करोमा (६) दीना (७) चनो 
(... पी (५) वशीधर कुशुयवाला का पुत्र मुर्लीधर कु भुनुवाला । 


३ वृजडा -- (१) बजीरा (२) रगीली (३) बातो (४) इलो (4) छोद़ 
5 दास्गरिया -- (१) इसमाइल (२) इश्राहिम 

( ५ बरारी -- (१) ताजू खा (२) अ्लादीन 

| मशियार -- (१) इमामुद्दोत (२) पीर (३) भूरा 

५ सिकतीगर -- (१ ) फनू (२) मालीराम (३) मोहनलाल 


] 


॥ 
दि 
पे 


१४४ ॥ वित्ताऊ दिखता 


१० दर्जी - (१) गोरपत (२) जीवशराम (३) उठीवात का 
(५) हिसमा (६) घॉदमछ (७) मूझशी (८) प्रौकार (पड ; 
मगर गिछाई पर्ता) (६) इमस्राहिम काजी (१०) महीटा कार् 


११ नाई -- (१) टारजी (२) भौवारमत जी मालीराम जो भाटी (रे रोग 
राम जी बींजाराम जी (ऊंट गतरते में प्रस्भत) (४) शक 
(५) गरापतराम (६) शुमगरण (७) सुरजा नाई (४) मा 
(हवा-घार ) 


१३ मु भवार- (१) भीवाराम (२) जोताराम (३) गीगाराम (शी खा 
१३ तेली -- (१) उजीरा सेली गा 
१४ बारी -- (१) चौधमलझ (२) जनाराम (३) धघनर्तिह 

१५ भाद - ;क्‍ १ । म्हालजी 2 (२) सत्तराम (३) री () बरी 
१६ घोबी -- (१) हीनमोहम्मद सां (२) कालू खां (२) प्रलीमुद्दीत 

१७ मीणा -- हेरजी, काना 

१८ माक्ती >- ग्रार, गणपत 

१६ पनवाड़ी -- डडराज, सदाराम पूणमल, राधेश्याम 


सस्कृति के तत्व 
ई 


१ रामलीला 
< की हि 


विसाऊ को शेखावाटी का राम नगर कहने में किसी हको की सर्वी 
नही होती है । वाराणसी के पास रामनगर की रामलीला ससार * 
प्रसिद्ध लीला कही जाती है । 


रामनगर की लीला स्थली के रोमाचिक दृश्यों का अवलोकत के 
शायद किसी साध्वी मे मन ही मन यह दढ प्रतिचा वी होगी कि उसे इस 
की लीला अर यन भी मचित करनी है ॥ उसने सारे भारत का श्रमण पं 
प्रात मे शेखावाटी के बिसाऊ कस्बे के बाहर एक जोहड पर झपती का 
स्थल बनाया | घोरे धीरे लोगा का उसके स्थान पर पझातो-जोरगी प्रा 
होगया और उसने उनमे रामकथा की आर भक्तिभाव पैदा किया । उसने 
स्थान पर बालको के मुखौटे लगा कर आज से करीब (५० वष दब रामली 
न करार किया। वह स्वय चौपाइया गातीं झौर रूपों द्वारा सारे हर 

7 जाते अर्थात्‌ लीला मुक चलती जिसकी परम्परा भाव भी 


घोया अध्याय । १४५ 


“उह स्थान प्राज 'रामाणा जोहड के नाम से प्रसिद्ध है? उस्त साध्वी व नाम 
'चडेजूदा ने 'जमता! बताया । लीला का प्रारम्भ भासोज मास वे शुक्स पक्ष वी 
7! को होता तथा समाप्ति झ्रासोज शुक्ला १० (दशहरा) शो होती । 


+ 


डा० महेंद्र मानावत मे प्रालेध,! जो साप्ताहिक हिंदुस्तान मे 
फाशित हुप्रा है. में त्रिमाऊ ने स्व० सदाराम जी गुरु से मेंट बरके जो तथ्य 
' गप्त विए थे, उनका विवरण देरर बताया है कि "सौ वर्ष पृव एक बढ़िया ने 
्परों के माध्यम से इस सीछा शा श्रीगशोश किया । यह लीला तब से बहा 
,अमिनीव होतो भारही है ।” यह सूचना घपूरा हो है ! बाकी वर्षों तक रामाणे 
डोहड पर सीसा होती रही । उसे बाद भ्रूगोजी वे: टोले पर प्रायोजित होने 
पी । ठीसे पर सीता कुछ विस्तार से होने लगी। गाव वे सेठ साहुबारा वी 
, मोर से भ्राधिक सहायता मिलने लगी थी तथा प्राम जनता सौल्लास भाग लेने 
277 गई थी। दो-तीन दरको के बंद वस्थे ने परिचमी बाजार का वह भाग 
हहां भ्रव थोयनराम जो की धमणशार्ा बनो हुई है, पाती मैदान था, वहां पर 
रहे प्ररशित होने लगी थी । इस लौला स्थल की प्रयधि वमर ही रही । उसके 
बाद तत्कालीन ठाकुर श्री जगतमिह्‌ जी बा सरक्षण प्राप्त १रके सबत्‌ १६४६ 
वि पें गढ़ के पास वाले बाजार मे इसका श्रायोजन प्रारम्भ हुआ? । तब से 
प्रतिवष उक्त स्थान पर यह लीला हाती प्रारहो है । 


सीता का प्रारम्भ क्सि तिथि व सबत्‌ में हुप्रा यह निश्चित रूप से 

गेंदों बताया जा सबता। इसका कोई तस्यात्मक प्रमाणा नहीं मिलता है। 
(रामतीला कमेटी ने भपनो रसीदो पर सस्थापित सवत्‌ १६३६ वि. छाप रखा 
पै है । ५ तुनाराम जोशी से मालूम हुआ कि उनके पिता श्री सेताराम जी 
शत ने गढ के पास्त वाले सीता स्थल पर राम का क्रिदार निभाया था | प» 
बुनाराम जोशी को इस समय आयु ७० वष वी है । निश्चित ही उनके पिताशी 
है प्र से ६० बध पूव राम वा पट बहा किया होगा। इसमे यह सिद्ध होता 
! है कि करीब १०० वय पूव से तो यह लीला गढ वाले स्थल पर ही झ्रायोजित 
की प्रारही है। इससे पहले तीब स्थानों (रामाणा जोहड, टीला, बोयतराम 


फतह. 
"विजय दशमी विशेषार (२ ३१० से २ ११) १६८५- डा« महेद्ध भावावत 
7 गस- सो व पूव युढ़िया ने प्रारम्भ की बच्चो की रामलौसा 


टी पजस्थानी समाज बप १७ झक ८ १० लेखब' श्री श्रीलाल मिश्र लेख-- 
/. डिसाऊ की रामलीला 
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को घमणाला वाला स्थान) पर यह लीला होती रही है ॥ इससे ज्ञात हों 
है कि उक्त रामलीला श्रनुमानत १४० वष पूव से नगर मं मचित होती प्राएँ 
है तथा सस्थावित सवत्‌ १६३६ वि सही प्रतीत होता है । 


एक यह प्रसग भी विचारणीय है। १८५७ ई के स्वतत्रता सपप । 
अग्रेजो से पराजित होकर बहुत से तात्तिकारी भूमिगत होगएथे। उस ब 
एक आतिकारी से झ्राकर पश्चिमी द्वार के बाहर एक ऊंचे स्थान पर साई 
में प्रपता डेरा जमाया था । वह स्थाय झाज 'तपसी जो के डेरे! के गई & 
प्रसिद्ध है। हो सकता है, उस समय किसी त्रातिवारी की पत्नी साध्वी के ; 
में यहाँ श्राकर रही हो । उस समय देश मे सगठत की झावश्यकता घी । 
धम के प्रति झास्था जागृत करके हो देशप्रेम की लहर उठाई जा सकती है 
यदि जमना का बिसाऊ कस्बे मे पधारना सत्‌ १८४५८ ई के लगभग मात ५४ 
लीला का प्रारम्भ १२७ वर्ष पूर्व ठहरता है । 


यह लीला सारे भारत मे होने वाली लौलाप्रो से श्रनोणी है! का 
मे यह आसोज शुक्ला १ से १४ पूछिमा तक (पद्रह दित तक) चलती 
गढ़ के पास वाले मेंदान के उत्तरी भाग मे लकडी की वती हुई प्रयोधा ! 
दक्षिणी भाग मे लका रखी जातो है। बीच के भाग मे पच्वटी रक्त “ 
है। दशकों के लिए सेठ साहुकारो की झोर से दुकानों के सामते तह: 
जाते हैं भौर सुरक्षा हेतु चारो प्लोर रस्से वा वे जाते हैं । मैदान मे है 
छिड़काव किया जाता है। उपर ब घनवार बा घी जाती है। उतर 9 
की ओर दो दरवाजे बाघे जाते है॥ दरवाजो के परदी पर रामागए 
चौपाइया लिखी होती हैं । 


रामलीला का स्थाई कार्यालय सेठ जे के सिहातिया की हे! 
स्थादित है, जहा उसका सारा सामान पडा रहता है तथा स्वस्पो की रे 
आगार वहा पर ही किया जाता है। वहा से पूरा तैंपारी करके हे 
गजेबाजे के साध लोलास्थल पर जुलूस के रूप मे लाया जाता है 
िह्दानिया की हवेली भ्रव रामलीला की हवली के माम से प्रश्दध है 


कु ् 
लीला के प्रमुख पात्रा वानरो एवं राक्षसों की पोशाक रामली 
हवेली मे दकषियों को बठा कर विशेष प्रकार से सिलवाई जाती दद। 


पोशाक को का हि 
स्वसूपा वी पोशार्क हर वबष नई छिलवाई जाती हैं। पाशा का 
निम्न प्रवार ऐे है -- 


चौथा अध्याय । १४७ 


राम सक्ष्मण, भरत, शन्रुध्न-- पीली घोती, बनवास में पीला कच्छा, पीला 
प्रगरला, सिर पर लम्बे बाल व चांदी के मुकुट, पीठ पर बाधा हुआ्ना तरक्प 
व हाथ में धनुप-वाण । तरकस में सरकण्डों वे बनाए हुए सजीले तीर भरे 
होते हैं । मु्त पर सतम॑-सितारे चिपका कर बेल बू टे बनाए जाते है. जिससे 
स्वरूपो का गौरवमय श्राकपण प्रदर्शित होता है ॥ 


. हैनुमान-- इस स्वरूप की पोशाक लाल बच्छा, लाल भ्रगरखा व॑ लाल रग 
का ही मुखौटा होता हैं । हाथ में गदा होती है। पीडलियो पर पीली मादी 
रेबाकित की जाती है । ५ 
वाली सुप्रीव-- हरे रग का कच्छा व अ्रगरखा होता है। मुख पर हरे रग 
वा ही मुखौटा होता है । हाथ मे गदा होती है वाली सुग्रीव द्वारा युद्ध म 
पदटे लडाना, दण्ड बठक निकालना, कुशी लडना व गदा प्रहार के पैतरो 
का प्रदशन झादि क्या जाता है। चगद की भी हरी पोशाक होती हैं । 

, नल-नोल एवं जामबत-- नल-नील की मोली पोशाक व जामवत की पीतवरा 
की पोशाक होती है । परो म॑ घुघुरू वधे हाते हैं तथा हाथ मे गदा होती है। 
पीतवर्णा मुखौटा मुख पर लगा होता है। सभी वानर। की पोशार्वों छान रग 
की होती है । 

. गैटायु-- मटिया रग की पोशाव व पत्रों से बना मुखौटा जिसकी प्रागे 
तिकनी छम्बी चाच होती है। पल्का का फँैलाव व सकोचन इस प्रकार 
किया जाता है, जिससे वह उडते हुए अपनी चौथ से आकमण करता हुआ 
सा प्रतीत होता है । 


स्वण भूग-- पीतवशा की पोशाक व पीले रग का ही मृग का मुखौठा। 
दोनो हाथो मे लकड़ी लेकर टागो की तरह काम मे लेते हुए उसके द्वारा 
कुलाचे”भरने का शानदार प्रदशन किया जाता है । 

परशुराम -- पीला कच्छा एवं पीला श्रगरखा होता है । सिर पर लम्बे बाल, 
एक हाथ में फरसा व दुसरे हाथ में मृगछाला होती है । इनका कोई मुखौटा 
नही होता । 

दधिमुल्त - नारापणांतक-- इनकी श्वेत पोशाक होती है-- श्वत कच्छा व 
प्गरणा, हाथ मे गदा | वालि सुग्रीव की तरह इनके द्वारा भी युदकौशल 
प्रदर्शित किया जाता है । 


मकरध्वज-- इसकी पोशाक ठीक हनुमान जी की तरह होती है । 


१४८॥ बिसाऊ दिरदर्शन 


१० रावण, कुम्मकरण विभोषण, सेघनार आदि-- 
राक्षतों को फाली पोशाक होती है। काला चूडीदार पायजामा, गोष 
किनार लगाए हुए चमकदार भ्यरखा, दस सिरो का मुखौटा, गले में पवार 
पीठ पर तरकस, हाथ में घनुप, बाण झादि रावण की सज्जा । इसके प्तावा 
प्रस्य पाश्नो की भो ऐसी ही पोशाक होती है। कुम्भकरण के दो प्रकार के मु्चोरे 
होते है - (१) नींद से जागने के वाद रावशा द्वारा युद्ध क॑ छिए प्रेस रे 
पर कुम्भकरणा फा गोल बडा भुखौटा होता है, जो उसके भीमकाय शरीर रो 
प्रदर्शित करता है । उस समय वह जल से भरे घड़े उछाल कर भवन हिर रे 
फोडता है तथा युद्ध स्थक के लिए रवाना होता है। (२) युद्ध स्पछ में हुक 

मुखोटा लगा कर युद्ध करते हुए दिखाया जाता हू 


मेघनाद के भी दो मुघौटे होते हैं। एक युद्ध करते हुए तथा हा 
सुलोचना के सती होते समय रखा जाता ह । विभीषण, प्रदियवर के 
नारायणातक को भी इसी प्रकार की पोशाक होती हैं । खरदूपण व तिततिरा ऐ 
तोन सिर बाता मुखौटा वाधा जाता है । वाद में ग्रुद्ध करते समय एक के 
मुखोदा सिर के तथा तीन मुबी मुखौटा पेट के बाधा जाता है। शपवता ; 
दो स्वरूप दिखाये जाते हैं-- (१) एक सुददरी के रूप मे व (३) दूर 
कटी हुई कुझूप व भयानक राक्षसनी के रूप में । ताडका के बडे बडे दातो या 
मुखौटा बाधा जाता हू। उस समय वह गदा लिए हुए य्रुद्ध करते हुए ९ 
जातो हू । 


न तर 
११ विदृूषश्-- लीला के समय एक दो विद्दुपक पात्र भी हीते हैं का 
सीगावाला व बाकेमु'ह वाला मुखौटा लगा होता ह। वे हीला के * 

दशको को भपने प्रभिनय से हमाते रहते हैं । 


। 

ऋषि-मुनियो के पीले रग का चोला व धोती मुख्य पोशार्क होती मा 
घिर पर सम्बे बाल व श्वत दाढी-मू छे लगी होतो हैं। हाप में मृगणाली हु 
हू । इनके मोई मुखोरा नहीं जगाया जाता ह 


व् तो तः हो [ते। ) 
लीला भ्रासोज शुक्ता १ से १५ (पूरिमा) १६४ दिलों तक कतीई 
इस लीसा का प्रतिदिन भा विभाजप निम्नप्रकार से होता हू “ 
बाई 
(१) रामजम एवं लाड़का बच (२) पहिल्या उद्धार, बद्ुप मंग। 3 
सब्मण अगर एवं राप्त विवाह [३) राम बनवास, दशरप हि 090 डर 
हासप्रत मिलन (४) शूपनखा का छाकन्दात ब्ाटवा, सरदूपरा जि 








(१) पीता हर, सुग्रीव व हनुमानादि से राम की मेंठे, ( 4 
व वालि वध (७) हतुमान द्वारा सीता वी खोज य से एप 
लघन, विभीषण को शरण (६) लदमर भेघनाद युद्ध, 

बूंटो लाना (१०) सेघनाद यघ एवं सुनोचना सती (११) कुम्मकरण वध 
(१२) परहिरावश वध, हनुमान मकरध्वज युद्ध (१३) नारायणांतक-दधिमुख 
पुद्ध, नारायशातक बंध (१४) राम-रायश युद्ध, राम की विजय (१५) राम- 
सोता का भयोध्या प्रागमन एवं राम भरत मिलाप । 


प्रत्येक दिन की लीला मे तरहन्तरह के स्वाग भी लाए जाते हैं, 
जिनसे दशकों का विशेष मनोरजन होजाता है। बुछेक को छोड बर प्रत्येक व 
परम्परानुसार स्वांग प्रदर्शित होते रहते हैं ।॥ उनमे मुरूप-२ इस प्रकार से हैं-- 


(१) शिकारिया का शिकार करते हुए प्रदशन, (२) चौबियो का स्वाग 
, (३) सेठों रा स्वांग (४) बन्दरों का स्वाग (५) लोक-नत्यों वा स्वाग प्राटिं। 


. राम-लोला की भावना मे जोते हुए कतिपय पुराने पाश्र-- 
। इस लोला के झमभिनयत््ताप्रा वे: शेप जीवन को दूसरे बोण से भी 
देखा गया है। इन लोगा का शेष जीवन अपने द्वारा धभिनीत पात्रों का चरित 

चोगा भोदे हुए बीतता है। वे उन व्यतीत क्षणरों म खोय-्खोये से रहत हैं । 
उनके दनिक जीवन को श्रभिव्यक्ति भी पात्रानुकुल होती है। उदाहरण वे लिए 
राम का किरदार जिन लोगो ने निभाया था, उनका जीवन प्राय शात एव 
| गम्भीर रहा है। लक्ष्मण भी भूमिका निभाने वाल लोगो ने श्रपने जोवन मे 
! पांव चातुय एवं भदम्य साहस क॑ गुण ग्रहएं किय । 


स्व० गुम्देव घनश्यामदास जी मिश्र ने हमेशा परशुराम का भश्रभिनय 
| परशित किया। बे ग्रेम, दया, सहानुभूति की प्रतिमृति थे । उतके चेहरे पर 
! ऋपितुल्म ग्राभीय सदव बना रहता था । लेक्नि क्भीकभार झाने वाला कोध 
भी परशुराम से कम नही होता था | सया पर लेटे भपने जीवन के भा तम क्षयो 
भी उनकी मुबाहृति पर परशुराम का सा तेज टपकता था। वस्तुत होने 
अपना जीवन शिवभक्त परशुराम क॑ चरित्र मे ढाल कर जीया, ऐसा कट्ठे तो 

प्रतिशयाक्ति न होगी । 

! 


है चली उनके पुत्र स्व० श्री न-दक्शोर जी मिश्र मी श्रपने पिवाधी के चरण- 
/ पल्नी पर चलते हुए परशुराम वा प्रभिनय बरते रहे । वे भी जीवनभर इस 


स्मरण्णीय रहें गी “7 
का अभिनय 7 झसीद दी 
(१) गजाघस मिश्र बर हुई लीला मे) (१० जोशी (ही ह 
सिश्न (४) १० रामदते जी पुजारी (श)४ 
(८) काका 


जाठ (७) सीताराम ड्याकाएण 
देवाला (११) गौर 


३ चारों स्व्पों का 
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(१३) जुगवकिधोर दायमा (१४) सत्यनारायश मिश्र (१५) महावोर मिश्र 
(१६) गजानाद मिश्र (१७) हरिराम मिश्र (१८) जीतमल (१६) गौरोशकर 
पुजारी (२०) शुभवरण मिश्र (२१) पुरुषोत्तम मिश्र (२२) रामा जोशी 
(२३) रघुनाथ माटालिया (२४) ताराचन्द पुजारी (२५) दामोदर मिश्र 
(२६) रामावतार मिश्र (२७) सोनाराम जोशी भादि प्रमुख है । 

२ सोता का अभिनय -- जि 
(१) भूमजी मिश्र (२) मुरन्द जो (३) नदा जानी. (४) विदार मिश्र 
भालि विशिष्ठ हैं । 

है हनुमान का अभिनय -- 

(१) रामेश्वर जो पुजारी पुराहित (२) रूच्चुराम जी तिवाड़ी (३) हनुमान जी 
मिश्र (४) विलास राणासरिया (५) कडालूराम जी राणासरिया (६) नादकिशोर 
मिश्र (७) मदनजाल्ल शर्मा जगतपुरा (८) जवाहर बालासरिया (६) वल्लभ जो 
मादोलिया श्रादि । 

४४ नारद का अभिनय -- 

(१) वजनाय जागिड. (२) गीगराज जी हायमा (३) मीडका वपड़ी 
(४) सड्डाक ब्राह्मण (५) मालजी पुजारी प्रादि । 

५ हद का अभिनय -- दि 

(१) ठा० गशापतमिह (२) ठा० रीडमलसिद (३) ठा० गोपालसि|ह (४) काका 
पल्लभ मिश्र (५) वद्च पुस्पोत्तम शर्मा (६) प्रमाद मिश्र प्राहि। 

६ यालि-सुप्रोव जोडी -- ६ 

(१) शिर जोशी - श्रीलाच मिश्र (२) शिर जोशी - प्रहलाद मिश्र (३) वायुटेव 
पुजारी - काबय वल्तभ मिश्र (४) निरजन पुजारी - वासुटेव पुजारी 

५ रावण, कुम्मकरण, सेघनाद आदि -- ग 

(१) नानू स्वामी (२) प्रहलाल दरोगा (३) गजानन्द मिश्र (४) जयसियाराम 
(९) मुरछो दरजी (६) दुर्गादत्त रिजानी वाला का ) प नाछाल दायमा 
(5) रघुनाथ मादोलिया (६) नारायशर्धिह भाटी धादि। 


५ गिद्ध जठाबु -- 
(१) दुर्गा छाश्ली (२) सीताराम जोशी झ्रादि । 
६ माया भय - 


(१) बिर जोशी (३) निवास पुजारी (३) चासुदेव पुजारी (४) माछजी नाई 
(५) शकरलाल पुजारी ब्रादि। 


१५२॥ वित्ताऊ दिग्वर्शन 


१० रासायण पाठकर्त्ता -- ञं 
(१) कालूराम जी पुजारी (६ २) पणमल जो मिश्र (३) लद्भीदातपंण ए 


(४) महारेव जी मिश्र (५) जेसराज जी सेवदा (६) बन्‍हैयालाल जी ठाईदीगा 


आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 
११ सगीत देने बाला -- हाजूमीर सरगिया | इनायत खाँ आदि । 


रामसोला के लिए झावश्यक सामात एवं झामूषण झादि प्रदात केसे 

से जिन दानवीर सेठी का सहयोग रहा, उनकी सूची सक्षेप में दी जारहो है 

१ चारो स्वरूपा के लिए चादी के मुकुट तैयार करवा करके स्व” मर पक्षी 
नारायण जी पौदार की ओर से प्रदान किए गए । 

२ सेठ श्री श्रीराम रामतिरजन कु भुनू वाला की भ्ोर से चारो स्व 
आभूषण (चादी क॑) बनवा कर प्रदान किए गए । 

३. सेठ वृणपल जी बुवासिया वी प्रोर से “गले की गोष! अ्रक्ति की गई। हर 

४ स्व० सेठ विहारीलाल जी पौद्दार वी प्ोर से हव्च' तयार करती 
अवित किए गए | दवा हा 

६ स्व० सेठ गोवि दराम बजाज वी ग्ोर से 'लकडी की चुका बंतेवीं 
प्रदान बी थई । हर 

६ स्व० सेठ चेतराम जी खेमका को झोर से 'पचवटी/ लकड़ी की मंदी 
प्रशन वी गईं । 

७ मेढ मरामत गोवीराम मुमदी की ओर से 'लकडी की पयोध् 
अवित की गई | 

5 स्व सेठ मशूराम जी सिद्दानिया की घोर से 'लवडी को र्पों [ 
प्रमबा कर अ्रवित किया गया । हे [। 

& नगर के दातवौर सेठो की शोर से ध्राथिक सहयोग सदा मिलती रा 
इसमें विसाऊ ठिक्रात का सहयोग अग्रणी रह! है । 


हपों के इरे 


("बनवा 2 


गाव ) 


२ देव-स्थान व शिला-लेख 

शेपावादी क्षेत्र के सठ साहुकारों मे घाधिक प्रदडति का 
एबा विशेष गुर माना जाता है। थे अपनी नमाई क्या एक भाग भी 
में व्यय कान हैं। यह नियम वतमान में भी निर्वाण गति से धल रहीं 


भी | ॥ इसी प्री 
जीइन शली पूणछत थम पर झाषारित है। दिसाऊ के सेठ भी इसे धार्मिक 


वाया की 
मिहठ ही 
है दूतडीं 





हद“ 





राजस्थान प्रसिद्ध विसाऊ की रामलीला को 


कृतियय भलकिया 








४7३ 


औ! 


५ 20] 





ता 
ई६ 


बह 


के! 


हक 





बिसाऊ मे आयोजित समारोह (रवी द्व उपनिषद) में 
डफ पर नृत्य करते हुए नगर का लोकप्रिय कला्कीर 
श्री भूरामल दरोगा । 
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वे माय प्रपनी झाय के एक भाग को घासिवः कार्यों म ब्यय करते रहे हैं । 
इन्हीं कारणो से कस्बे में प्रनेक भव्य व सुदर देव मदिरा का निर्माण हुआ । 
यहा बे प्रमुश्त देवमादरों का ससिष्त विवरण दिया जारहा है -- 


(१) बूढिया महादेव -- 
पह मदर बाजार के बीच म स्थित है। इसको ही कस्बे वा प्राचीनतम 
मन्दिर वताया जाता है। इसके निर्माणत्राल व तिथि वा फाई तथ्यात्मक 
प्रमाए नहीं मिलता । बुज्गों बे मुस् से सुदा जाता रहा है कि यह गाव प्रारम्भ 
मे विशाले की ढाणी” बहनाता था। उक्त स्थान पर एवं बडा भारों जोहड 
था। जोहड की चौभोी (मध्यस्थान ) पर उक्त शिव मदर बा निर्माण बाद में 
हुप्रा । यह वात काफी झणो तक सही मालूम देती है । विसाऊ वे! चारो ओर 
/का भाग ऊचे ऊचे टोलो से घिरा हुप्रा है भौर पूरा कसा सडड मे बसा हुग्रा 
है। बाजार वाला भाग तो पूरा का पूरा नीची भूमि पर स्थित है। इससे एक 
बड़े तालाब मे होने की स्थिति स्पष्ट नजर प्राती है। शभ्राज इतना भराव 
पगया है कि उक्त मदर की अनेव सीढियां उतरने के बाद ही भीतर घिवरलिंग 
के दशन होते हैं । इसस भनुमाव लगाते हैं विः उक्त मदर ३०० वष पुराना 
प्रवश्य है । 
वहा जाता है कि पहले चौभी वाले स्थान पर ही यह छोटा सा शिवलिंग 
टिवम्थान) बना हुआ था जिसका मुस्य दरवाजा जाट! (सेजडा) के पास दर्लिण 
की प्रार खुनता घा। बाल मे ठिकाने के विसी कामदार या ठाकुर की शिव 
देजा व यान साधना पर प्रस न होकर भगवान शकर ने उप्तकी मुराद पूण 
करने की दृपा की । कहते हैं कि उसी दिव से ठिकाने वी ्रार स शिवालय 
को एक भव्य मदर का रूप देने का निर्माण काय प्रारम्भ होगया | वत्तमान 
में इस मन्दिर का मुख्य दरवाजा उत्तर वी श्रोर है। मा दर काफी ऊचा है 
तथा दोनों आर दुकानें खुलती हैं जिनके किराय की भाय को मदर की “यवस्था 
पर व्यय क्रिया जाता है। इस मा दर वी झनेक सीढियां चढ़ कर नीचे उतरने 
पर शिवलिंग का सभामण्डप झाता है । मण्डप के मध्य गर्भाशय के आगन में 
विगोदूभव जलेरी सहित स्थित है । 
(२) पथ्यायती मदर -- 
बिसाऊ गढ़ स उत्तर की श्र वाई मोड पर पचायती मदर स्थ्ति 
है। यह कस्ब का श्रति प्राचीव मदर है। गाव के बसते क समय से ही इस 


९ उक्त जाट शिवालय के समय का ही बताया जाता दै । 


पूर्वाभिमुल है जिसमे एः 
चारण विए हुए लिमग 
झोर राधा बी 





बी नागा १ 


(२) 0 म्होर 
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+ सिध श्री राज श्री स्थामसिघ जी राज श्री रणजीतसिघ जी वचनात । 
$ कमवा बिसाहू में कृवा बीचला ऊपर हुवो-जकी पूजा निरभाराम करसी सो 
/ सटामद करवों करो । मिली भादवा बदी १३स श्ष्डेंद। 


/ (३) बिहारी जो का मन्दिर -- 
ः गढ़ के ठीक सामने बाजार की मुख्य सड़ब पर यह विशाल मादिर 
/ स्थित है। यह मदर काफी ऊचा वना हुआ है। इसकी लम्बी चौडी सीढिया 
/ पढ़ने पर मां दर का परुर्य दरवाजा झ्राता है जो पूर्वाभिमुखी हे । दरवाजे के 
! दोनो श्रोर दो गोसे हैं। दरवाजे के किवाड़ बड़े मजबूत एवं जड़े हुए हैं। चारो 
/ मोर चौथ पर कोरणी की हुई है, जिसम बेलबू टे भ्रादि का उकेरश बडा 
7यापृद्ध एव श्राकपक है । मुख्य द्वार के मध्य ऊपर एक झालय मे गणेश जी 
' की पाषाण प्रतिमा विराजमान है। मादर के भीतर चारो श्रोर कमरे व 
। तिबारिया बनी हुई हैं । सामने सभामण्डप स्तम्भा पर श्राघारित है । समामण्डप 
! के मध्य गभगृह बना हुश्ना है जिसमे श्री वैकक्‍्ट विहारी की कलात्मक मूत्ति 
' अतिष्ठित है गमशह क चारा झौर परिक्रमा बनी हुई है। बीच के चौक मे 
! तुलसी का पोधा गोल बड़े ग्मले (थाव्वा) म॑ लगा हुआ है। मुरय द्वार के 
! भीमर की पोते के सामने हनुमान जो का छोटा सा देवालय बनाया हुग्ना है । 
' मददिर का दूसरा द्वार गढ़ की झोर दक्षिणाभिमुख खुलता है । 
| मादिर के ऊपर चारो प्रोर गुम्बजें बनी हुई है । गुम्बजो के घारो शोर 
 हिरावो का कलात्मक कटाव टेखने योग्य है | छज्जो के ऊपर व नीचे भित्तिचित्र 
हैं भिवके विधय मे झवनग से शाघ-खोज करने की श्रावश्यकता है । 


यह मा दर राजकीय मदर बहनाता है। ठिकाने के पुरान रिकाड 
'* प्रनुसार सबत्‌ १६११ (१८५४ ई ) मे॑ ठाकुर हमीरसिह जी की पासवान 
हे जी ने वियाक मे चक्त मा दर बनवासा था। ठाकुर साहव ने साढ़ बदी १ को 
'पन्दिर के देवपूजा के लिए मोहनराम को भ्रधिकारी मुकरर करने पट्टा प्रदान 
हिया जिसमे मर वी झाय की व्यवस्था को गई । 


(४) नूह॒ततिह देव का सच्दिर -- 

पह सिर बाजार के मध्य मे बवेरवान ब्राट्स के ठीक सामने स्थित 
है यह बिसाऊ के विशाल मन्दिरा मं से एक है। पद्र॑ह-बीस सोढियां चढ़ने 
/ पद मोदिर का मुख्य द्वार झाता है । सीढियो के दोनो भोर गोखे बने हुए 
हैं। ऋपर के टानों ओर के गोलो पर पत्थर की घड़ाई करने हाथी बनाये हुए हैं 


१५६ ॥ शिताऊ दिग्दर्णन 


जो बहे सुदर थे बलापूण हैं। मुर॒प द्वार पी जोडी जडी हुई है मोर वे फ््द् 
कारीगरी ये साप बनाई हुई है ॥ ऊपर ब प्रान्तय मे गऐेंध की यूति विशाजबा 
है तथा भारा और गयाद्ा में भित्तिषित्र हैं। ऊपर चारों प्रोर बहुत बुला 
मलात्मव ढग से गुम्वजें व बारहररियां बनी टुई हैं। प्र”र पराछम प्रवेश गये 
के बाद ठीज सामने बाई भ्रार सभामण्डप है. भौर उ्तमें भगवान रहिए 
बी बहुमूल्य मूति प्रतिष्ठित है । 


यह मटर मु भुनू वाले सठो वी शोर से निमित कराया गया श। 
वितु इसका यिशेष वियरणा उपयद्ध नहीं हो पाया। इसके बीतिला गण 
लेस माफी घु धवागया है किस्तु जो पठासे स्पष्द हुमा, उसके म्रदुवार का; 
मदर जेठ वदी १० सोमवार सबत्‌ १६२१ शावे १७८६ को ति्तित हैंि 
प्रतिध्ठित हुत्रा । 


(५) भ्री लक्ष्मोनारायण जो का मदर -- 


यह मदर पंचायती मॉटिर के ठीवा सामने माय बाजार मर 
है । इसावा मुस्य द्वार पूव वी भार खुलता है। सामने सभामण्डप ४४ 
श्री लट्मीनारायण जी की मूति स्थापित ह्‌ तथा चारो झोर किरनी वगी 
हू । शेप दायें वायें भाग म तिवारियाँ बनी हुई हैं। इस मस्दिर हु 
राज्याश्रय मिला हुआ था । विसाऊ ठिकाने के वकील श्री प्रजरहुसेन के 800 
बे अनुसार उक्त श्रीजी का मदर सवत्‌ १६३० म प्रतिष्ठित हुग्ना | (५0४ 
लिए जमीन देकर व सरकार की शोर से भोग झ्रादि के लिए मासिक त्ी 
देवर एक निश्चित झ्राय मुकरर की गई । इस मारदिर के पुजारी 3430 
पुजारी थे। वतमान मे श्री गोगराज पुजारी हैं । 


(६) बागलो का मन्दिर -- 


बिसाऊ मे बागलो के दो मदर थे। एक माँदिर सेठ शी 
भुभुनू वाता वे ' बगौचे के ठीक सामने था जो अव खण्डहर मात्र ह। 
माँ दर भू भूनू वालो की हवेली के सामने स्थित हैँ और इसके पास कं मे 
बनाई हुई हू । यह मदर काफी ग्ररसे से बद पडा हुआ हैं! ईर्ि 
भीतरी भाग के विपय मे कुछ बताया नही जासकता | कितु ईसे है; 
शुड्य द्वार के ऊपर एक ग्स्पष्ट सा आलेख ह जिसके श्रद्वतार ट है । 
श्री बागला ने सवत्‌ १६०&वि मे विर्भित 902 
मूल लेख का सुपाठ्य अश इस प्रकार हूू+ ! 


जन जम कु 


जे के 


ु 


. बढ हुआआा शदिम श्रादि 


चौथा अध्याय ॥ १५७ 


| श्री महागणाधिप्तेनम * « « प्रत्यवदने सवमाग्रे प्रसोतये 
अचित्या पान सु 7 गुणाय गणाय नमने”“ “ समह्त ब्राह्मयों नम 


प्रधास्मिन शुभ सवत्‌ १६०६ शाके १७६४ प्रवनि मात प्रसाद मति प्रतिपदा 
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हहस्पतिवार ४ » मूल नक्षत्रे घड़ी (२ सुघडी श्री विश्वेश्दर “ कराये 
४7 » परमेश्वर जी 7 बागला बणाया ज वास्थे तिक रुपये लागा 
अप सुमर ११५१) श्री विस्वेत्र जी झपणोे हाथ सू मडाया। 


(७) गोवि-द देव का मन्दिर -- 

यह मादिर दक्षिणी बाजार के पश्चिम की झोर की दुकानों की फतार 
में स्थित है। इसका मुरुय द्वार पूष की धोर खुलता है । सामने सभामण्डप मे 
गोविदद देव की मृतति स्थापित है। बड़े बूढों से सुना बया है कि यक्त मूत्र 
सेव प्रथम भरदास महाराज ने जयपुर से जयपुर-राजाज्ञा श्राप्त करके प्रतिष्ठित 
की थी। इससे पूव पुर राज्य की शोर से गोवि-द देव की मूतति को जयपुर से 
बाहर लेजाने पर प्रतिब थ लगा हुमा था। मण्डप के ऊपर दीवार में एक लेख 
नोह-पट्टिका मे इस प्रकार से दिया हुआ है - 


“श्री गोबि-द देव जी का मादिर 

श्री राज राजेश्वर मानसिह क्षोणीपति नाव वुलेक सूथ घय शुम 
दागमत बलोयसू प्रादापणादवम्‌ कृत्तार्था । 

स्वामी भरदास जी महाराज । 

(५) काली जो का सा दर -_ 

बूढ़िया महादेव के भव की झोर काली जी का भव्य माँ दर बना हुश्ा 
है। यह मदर प्गमरमर के पत्थर से निर्मित है। इसकी घवल प्राभा सबके 
दोहन नैंपी है। मुर्य द्वार पश्चिमाभिमुसी है। यह दर बहुत सुदर 
पीतल की फून पत्तियो से जडा हुआ है । सामने सभामण्डप व गभ द्वार है 
जिसका द्वार भो पोतल की कलाइत्तियों से अलकृत है । गमग्ह के मध्य काले 
पपाण को महिपासुर मदिनी काली देवी की बडी मूर्ति प्रतिष्ठित है। 
काली माई का औजस्वी घुखमण्डल हाथ में फरसा, काली वेशभूषा मे झागे 


ने प्रतिमा के बला सौष्ठद को ऊभोरने में नि सदेह 
चार चाँल लगा दिए है । 


भुध्य द्वार के दोनो भ्रोर दो गोले है जिनके कटावलार तोरण सु लर 


हि वान्युक्त हैं। ऊपर आय मे ग्रसोश जी की मूति बिराजमान है। उसके 
|ह श्रोर एव छोटा लेस मण्डित है -- 


१५८ । बिसाऊ दिखनन 


हनी राम प्रसाद जी पौद्दार वे पुत्र भगयानदाप्त जी सीतायम तौ। 
मित्ति जेठ सुदी ५ सबत्‌ १६७७ 
नागरमल पौद्वार' 


इससे स्पष्ट है कि इस मटर को रामप्रसाद जी पौद्वार के पर ते 
तिमित कराया श्रौर उक्त सवत्‌ मे श्रतिष्ठा हुई। यह प्राधुनिक मद्दिरा मं हे 
श्रेष्ठ मदर है? 


(६) भो गोविन्द देव ली का भन्दिर -- 

श्री बाली जी के मदर मे: ठीव' सामने यह मटर हिपित है रे हर 
एक झ्राघुनिक उग स निर्मित संगमरमर वा विद्याल मां दर है। इस पूरशशिरी 
मुख्य द्वार के दोना शोर सुददर कमरे बने हुए हैं तथा बरामदा है। पु ॥ 
की जोडी बहुत सुदर व पीतल के बेलबू टो व चौफूलों से जडी हुई है। है 
दरवाजे की कताकारी देखने योग्य है। दोनो भोर गवाक्ष हैं तथा कर वी 
ताक मं गऐेश मूत्ति विद्यजमान है दायें गोसे के ऊपर के भाग में आर 
पत्थर जडा हुआ है जिससे प्रमाणित होता है कि यह मादिर सब (६8 
बनकर तयार हुआ्ला था । प्रालेख इस प्रवार से है -- 


ब् ि तर 
'श्री गोवि द देव जी का मदर सुयमल विमतराम पौदार के हे 
रामकुमार, लक्ष्मी नारायण, शिवच-द राय ने बनवाया मिति प्रापाढ शुबता 
सवत्‌ १६५४? 


है 
मुख्य द्वार के सामने पूर्वाभिमुखी सुददर सभामण्डप बना हूँ ४ 


मध्य में गभग्ह स्थित है जिसके चारों भार परिक्रमा बनी हुई है। गर्38 
मध्य में उच्च ग्रासन पर चादी से श्रलकृत गोविद देव की भय मूर्ति प्रति 
है | गभगृह के पट पूरे चादी से मण्डे हुए हैं। उन पर स्व॒० शिवलार हक 
की देखरेख मे कारोगरो द्वारा सु दर कलापूरा चित्ताई की हुई है। हू 8 
के उभार बहुत झ्राकषक एवं स्वाभाविक मालूम देते हैं । प्रतिमाओं के ही 
स्वण एवं रजत से निर्मित कलात्मक छत्तर शामित हैं। 


7 
इसकी मुरय विशेषता यह ह कि यह सम्पूरा मादिर बहुमूल्य की 
कर दें 


के पत्थरा से निधित हू जिसकी घबवल आ्राभा सौददय को हिगुशित के 


(१०) श्री सत्यनारायण जी का मन्दिर -- हि 
यह मा हर गढ के पीछे दर्लिस की ओर बस स्टण्ड जाने वाली में 
हर राज के कुछ के ठोक सामने स्थित हू । इसका मुख्य दरवाजा पृ की 


चाया अध्याप ; ९९७ 


धुसता है। इसके दोगो भोर दो दुकाने बनी हुई हैं। भीतर सामने सभामण्डप 
है जिसके गरगद्वार के भीतर भगवान सत्यनारायण की मूति स्थावित है। इसके 
बारों प्रोर फिरमी बनी हुईं है । 


यह मादर ठिकाने की श्रोर से बनाकर सबत्‌ १६३६ वि मे राज के 
मिश्र परिवार को दिया गया। पुराने पट्टा से मालूम होता है कि उक्त मिश्र 
परिवार को ठाकुर श्यामसिह जी के काल में मिसरात का काय सौपा गया था । 
इनके शासन काल में ही उनको लाकर वसाया गया प्रतीत होता है। एक 
प्राचीत पटटे से प्रमागित होता है कि हरिनारायण मिश्र को जमीन मिति 
चत बदी २ सबत्‌ १८८१ में प्रदान की गई । इसके बाद ठाकुर हमीरधि]ह जी ने 
मिति बसाख् बदी १ सवत्‌ १६११ में एक पट्टा देकर मिसराई का पट्ढा जायकी 
दास व उसके बेट चत्रमुज और हरनारायण में बरावर का बटठवारा कर दिया 
था। माजी उदावत जी ने चोकराज देवकरण मिश्र को २०० बीधा जेमीन 
ठींचोली पर मा दर को मिति कातिक बदी ५ स १६४४ में प्रटान की थी । यहा 
मल्लिर प्रदान करते की एक पड़े की नकल दी जाती है -- 
0 म्होर 

सीध श्री राजे श्री जगतमीघ नी वचनात । माजी साहब उदावत जी 
मेटर करायो बीजराज जो देवकरणा मौसर न दीयो जके भोग वास्ते जमी 
बीसाहू की माजी क बाढ़ की बीघा ५१ ठीचोजी की २०० दोयस बीघा प्री 
सिघाशा बाद की मणास की सोच मे कोठी १ व्याव लाग रीपियो १) सिकर 
हो चुरीनिकासी को म्हाजन को विदपरी को १) रिपियों सोकर को सतनारायण 
गो लगाड्रो सरकार की माह फेरेगी अवदत्त परदत्त तयी ग्राहिते वसु धरा । 
तै नरा नरक में जायते यावत्‌ चद्ध दिवाकरा । मिंति जेढ बी १३ सबत्‌ 
१६३६ का । देी ४, नावा ८ द काजी असरफ हुसेत 


वतमान्‌ में इसी वश में स्व हनुमान जी मिथ वे हा पुत्र श्री सत्य 
गरायाप वे श्री महावीरप्रसाद हैं। श्री सत्यनारायण मिश्र दस माँ दर वी पुजा 
पाठ करते है श्रीर भगवान की सेवा मे रत हैं। 


(११) नाथलो का मल्दिर -- 
नगर के दक्षिणों दरवाजे बाहर खातियो के मौहत्ले म॑ श्री नाथजी का 


स्थत है। इसका बाहूरो मुरुय द्वार पश्चिम की शोर खुबता है तथा 
“र व! उत्तर को झोर। इसके भोतर बडा चौक है तथा सामन नापजी के 


माँ दर हि 
भी 


१६० विसाअ दि्दर्शन ै 


विश्वाम के लिए बडा कमरा है जहा वे बैठकर भक्तों के दुखनः की ढहें दुसे 
हैं । उक्त कमरे के दायी भोर विशाल बरामदे के बायें भाग के एक इसरेर 
पोगीराज गरीशनाथ जो, चम्प्रावाथ जी व भेरझू नाथ जी के सम्रापित्त को 
हुए हैं । इनम तोनो के चरण चिह्न प्रतिष्ठित किए हुए हैं। इनके चारों शे 
परिक्रमा के लिए फिरनों भी बनी हुईं है । बरामदे के ठीक सामने थी ग्दूतप 
जी का भव्य चित्र श्रक्रित है। इनके ऊपर भव्य शिल्िर बना हुमा है रिक 
चारो भर महान्‌ श्रवधूतों की मुतिया उकेदी गई हैं। 


मदर क पूर्वी भाग मे दो शिविर बहुत सुस्दर व प्राकपर हैं ४ 
शिस्तिर मे गोरक्षवाथ व शिव की मृत्तियां श्रतिष्ठित हैं तथा बिलीग हि 
घड़ीनाथ जी महाराज की समाधि पर बना हुमा है । 


प्राज से करोब दो सो व पूव चचलनाथ जी के प्रध्िद्ध वि गए ! 
नाथ जी ते १६ बप की प्रचस्था में विसाऊ झाकर उक्त स्थान पर भरती है 
स्पली बनाई । उस समय यहा एक झौपड़ा था जिसके आशपोल अर मा 
तैयार किए गए थे । प्राश्रम के चारो घोर ऊँची बाड़ बतादी गईपी। 
४० बप की अवस्था तक विसाक प्राश्रम मे ही ज्ाधवारत रहे । सा 
इनके हो गुरुभाई क्षमावाय जी के प्रिय शिष्य अम्पानाथ जी यहाँ ों डे 
पेब' साधना करते रहे । चम्पानाथ बहुत प्रसिद्ध एव. वचन हिद्ध हुए । सी डे 
शिष्य अमृत्तनाथ जी महाराज बहुत चमत्कारी नाथ हुए जि द्वीते 9 
बड़े भ्राश्रम को स्थापना की । अमृतनाथ के शिष्य ज्योतिगाय नो हैएं हर 
$ै हो के फ़िष्प घटीनाथ जो महाराज ने विस्ताऊ प्राश्रम को सब १६६ 5 
अपनी साधना स्थलों बनाया भोर प्रपने सरल स्वभाव य सिद्धि से वे फ 
द्ात्र मे बद्दे सम्मानीय रहे । इहोने भराथम के थारा प्र बारदीवारी, के 
कमरे व तोन शितिरों का लिर्माझ कराया । युद्द व कुण्ड ने प्रलावा ५ पाते 
द्ूटिया व विद्यूत सेश्र श्राथम मे प्रापुनिश सुबियाएं भी प्रहनर्दी। हा 
हरिद्वार म लत्मशाझसा हे- दास एक विशाल धाश्रम व भी विमात हक 
जो 'प्रमृतपाम' के जाम गे प्रसिद्ध है / सखद लिसना पढ़ता है डि हि 
सयगक्ास वे को ४ ममलवार ए २०३६ का द्वोगया । वत्तमान में इसे 
है सबासर भक्तिकाच जी हैँ । 
(१) राटोको की भल्जिद -. पे 
(मे शदरप्रमाह क भोगर सरादा शो गधों मे झूगटाही हैं |, 


पर 


[ गे दूर 
“पते मुगतमान झ्सेड़ों को मस्जिल सबसे प्राथीय बगत हैं? | 


4 
॥ 


0 


चौथा अध्याय 4 १६१ 


विर्माण करीब ३०० वष पूव का बताते हैं। वतमान मे इसकी इमारत को नए 
पिरे से बना कर सुददर रुप देदिया गया है । 


(२) मस्जिद कायमखानियान --- 

यह मध्जिद नगर के पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण वि स १६४७ 
भ हुआ बतात हैं । निर्माण मे साजद खा शाह मोहम्मद का महत्वपुण योगदान 
रहा था । इस मस्जिद क॑ लिए ठा० जगतप्तिह ने 773)८8$ हाथ जमीन का 
पट्टा पीर वजीरह्दीन हासीवाला के नाम करके प्रदान किया था। मस्जिद की 
तामीर मोहल्ले के कायमखानो भाइयो के चददे से हुई थी। साजद खा ने ही 
इस मस्जिद म॑ सबसे पहले अपने भाइयों को साथ लेकर नमाज पढ़ी थी। 
इसका पहला पेशइमाम काजी असरफयथे जि होने ६५ वष॒ तक इमामत की । 
बाट में उनका पोता काजो हमीदुल्ला पेशइमाम रहा । 


(२) ईंवगाह मस्जिद -- 

यह मस्जिद पश्चिमी दरवाजे के वाहर स्टेशन रोड के उत्तर की श्रोर 
स्थित है। इसकी तामीर के लिए जमीन ठिकाने की शोर से दी गई । इस पुनीत 
शाय में इमदाद अभ्रली खा दायमखानी वकील ठिकाना बिसाऊ का भरपूर 
पहयोग मिला । इसके निर्माण में सालू घोबी ने पर्याप्त आथिक सहायता प्रदान 
की थो । इसकी देखभाल अ्रवला पुत्र ननूशाह फकोर करता था। इस मस्जिद 
भा प्रथम इम्राम काजी गुलाम रसूल थे । इसके बाद काजी रहीम बक्स, 
रबी मोहम्मद इब्राहिम व काजी हमीदुल्ला रहे । इस मस्जिद में मुख्यत 
पपम्ेलोबार (ईद-उल-फित्तर व ईद-उल जुहा पर) सामूहिक नमाज अदा 
हि जाती है । 
(४) झगड़ा मस्जिद -- 

यह मह्जिद उत्तरी दरवाजे के बाहर पश्चिमी गली के मोहल्ले 
लियान में स्थित है। इसके लिए जमीन वजीरा घोबी ने दी थी और तामीर 
लियों ने करवाई थी। इसके निर्माण मे श्रनक वाधाएं आई और भगडे हुए, 
मेतिए इसका नाम भगड़ा मस्जिद पड़ गया । 
(१) मस्जिद व्योपारियान -- 

यह मस्जिद नगर के पश्चिम में व्यौपारियों के मोहल्ले मे स्थित है । 
है भी काफो पुरानी मस्जिद है और इसकी इमारत विशाल और झआकपक है । 


मप्े सभी प्राधुनिक साधव उपलब्ध हैं। इसकी देखरेव वब्यौपारियों की एक 
मिट बरतो है । 


१६२ । विसाअ दिग्दगन 


(६) मस्जिद गीरियान -- । 

मह नगर के पूव में योरियों के मोहल्ले में हियत है। उाइख हें. 
ठिकाने मे बड़े-बड़े ओहदो पर आसीत थे । इसलिए गोटिया ने झा हि! | 
कराया तथा इसकी स्थायी झ्राय के लिए उ होने एक खेत भी प्रदाव किंग ए। 


इनक अलावा वत्तमान में स्टेशन पर सई मस्जिद वे पतीगेवात ग्रे 
बनाया गया है जिसमे गरीब बच्चों पर होते वाला व्यव हस्वा दोए शा 
किया जाता है । 





इन धार्मिक ह्थलों से प्रेरशा पावर कुछ उत्साही बाग दस 
मदरसे भी चला रहे है । इसमे 'मदरसा तालीमुल बुरमात! है निभरी फ्ग 
का निर्माता जनसहयाग से हुआ । इस प्रावत काय मे ओ प्रसतप्नती का पाए 
इब्राहिम ला, भली बहादुर, भ्रतादीत खा आदि छोयो का प्रशातीर गोहर 
रहा । इसमे विशेषत लडकियों को शिक्षा दो जाती है । 


इसी प्रकार 'मदरसा कायमस्तानियान' ऊपर वाले मोहल्त है पाई 


है, जिशम लडकियों को शिसा दी जातो है। इसक निमाश में मौहलः हे 
ब्योपारी ने काफी आधिक सहायता अदान वी । 


जन सन्दिर -- 

१८ वी शताब्दी में जन - साधु बौजानेरनचुल कु मुह 
बरते समय विसाऊ के उत्तरो ऊचे भाग को अपना विश्वाम सपत हे 
ये । उस समय विश्वाऊ का उत्तरी भाग ही घता बसा हूँपा वा । हि ही 
करीब ४० दिगम्वर जन परिवार पुराने समय से विश्या के उतरी मर 
बस हुए हैं। विष्णु सादय परिषद सस्या का भवन पहले अवोरी री | 
ही था । बताया जाता है कि सबसे पहल श्री हरझ्पटीस जी सराव 
या पतेहपुर से सालर लाकर यहां बसाया गया था । उ्तव गर्म पद भी | 
बाड़ी भादि अत्तिद हैं । 


40(4 | 


थो दिगम्वर जेन मदर -.. 
पश्चिमी बाजार म उत्तर की धार जाये बानी जठिया पं 
ला 
बमाऊ मगर की मेड र॒ सबसे प्राधीव बे! करार 
दर कक, यापना के समबालोत बसाया जाग है ' 
।एण यह जीस्यविह्दा दो. पटुद गया बाई राई 


शर्ली में 
बहत 





। 
3 
ई। 
| 


चाचा अध्याय । १६३ 


प्री परमान-द जड़िया को देखरेख मे इसका जीणोद्धार प्रारम्भ हुआ शोर 
आज यह मादिर भ्पने नवीत रूप मे नगर का श्राकपक पावन स्थल बने गया 
है। इसमें झनेब' प्राचीन मू्तिया हैं, जिनके भ्रध्ययत एवं शोष की झ्रावश्यवता है । 


श्री पचामत दिगम्बर जन मन्दिर -- 


पुराने जन मदर के सामने यह मसमादिर स्थित है। इसका मुख्य 
दरवाजा पश्चिमामुखी है ।! इसका दूसरा दरवाजा उत्तर की ग्लार खुलता है। 
। सका निर्माए-काल सवत्‌ १६१३-१४ के प्रासपास मालूम होता है, क्योवि/ 
, सव० श्री हररूपदास परिवार ने भित्ति क्‍झ्राप्तोन बदी १२ सवत्‌ १६१३ को 
, जमीन क्रय बरके मंदिर बनाने हेतु प्रदाव की थी। उक्त मादिर की जमीन 
के पटटे की नकत यहा ही जारही है -- 


' ० (म्होर) 
पारसनाथ 
श्रोराम जी 
हे सिद्ध श्री राज श्री हमीरसघ जी बधनात हरस्प दास जी सरावगी का 
बेटा पाता बच्चे पन्ने के चिसाहू माह जधघा एक जगरुप दास पारख का बेटा पोता 
ही ये मोल दुपिया ३४५१) अरके तोन सो इकायन मं थ्री जी का मदिर तालसे 
सोती जिका मोहराना का स्पया ४३॥(७) श्रके तियालीस पाना चौदहा 
' पागू राज माय सीना सो थे जघा मजबूर माफीक लिखावट पारख क नीव 
। गीव मुठ खातिर सु बशावों मिलि प्रासोज सुदी १९ सबत्‌ १६१३ 


। | देखखत काजी गुलाम हुसत हुक्म हजुर मुकाम बसया वित्ताऊ के जिखा 
१६॥>) छोड़ा । 


५ उक्त मंदिर को उत्तरी दरवाजा के बाहर जतीजी का कुवा व बाड़ी 
हि भी प्रदान कर दिये गए। उच्त बुए को स्व खेमच द जी जतोी (पाड़े) के पुत्र 


. भी लाजचन्द जी ने बनाया था। बाद से इह पाह सुदी ७ सबत्‌ १६२१ को 
भदान किया गया । 
रे 


इनके प्रशावा नगर में अनेक मा टर झौर हैं जिनके नाम प्रग्रोंक्ति हैं --* 

! उन्परास जी का मन्दिर २ बूमदास जी का माँ दर हे कालीटास जी बा 

| गीलिर४ पुगादास जो का मा दर ५ नातुराम स्वामी वा मदर ६ सीताराम 
। मीका मदर ७ दादूल्याल जी का स्थान ८ रामदास जी का मादिर 
/ * परमेश्वरदास जी का मसदिर १०. लच्छू महाराज वा मा दर ११ गुसाई जी 


4 
हैः 


१६४ । प्रिम्ाऊ दिश्दर्नन 


का शिवालय १२, रामदेव जी का स्थान १३ जती जो का पापरा १४ महरे 
१५ माताजी का सदर १६ महामाया का मदर १७ शीतलाजी का गाल 
(८ राशीपती दादी का मदर १६ खात्ोजो का मदर २० शविवरय 
का मदर २१ ब्रह्मा जी का मीदर २१ साई जी का मीटर २३ रगरः 
थी का मन्दिर २४ जीवरः माता जो का मदर र५ भोमिया या हार्वाति 
भादि । इनके अतिरिक्त ग्रय धनेव- छोट मन्दिर और भी हैं । 


बित्ताऊ की धार्मिक संस्कृति मे समवक्‍य भाव से सभी का सगार 
करते हुए प्पती प्रगति की है। धार्मिक एकता एवं प्रखण्डह/ तगर री 
सास्ट्रतिक परम्परा का एक उज्ज्वल पक्ष है। इससे नगर गौरवावित हुआ है 


शिलालेख -- तु 

उत्तरी दरवाजे के बाहर पौद्दारो की छतरियां हैं॥ उतके हा 
जैनाचायों के समाधि-स्पत हैं. तथा उनको स्मृति म॑ छोटी चोटी घधिा की 
हुई हैं । उनप से दो छतरियों क भीतरी भाग पें अतिख उत्कीस हैं जो दिए * 
के प्राचीमतम भित्तिलेख हैं / बिसाऊ दुगर के सत्यापक ठाकुर ैतरीहि । 
के बाल में जैनमुनि मेहाच-द, देवकीति, उग्मकीतिंव दीपएचद की हि हैं 
वक छततरिया सेठ हररूपदास मे बनवाई थी। इतमे से एक मुख्य व धर 
आलेख इस प्रकार है +-+ 


(६) थी भ्रहरतदेवा नम थी गरेशायतम सवद (८९० वे की 
१६८६ प्रवतमाने मासोतमासते आताढ मास कृष्ण पक्ने पुष्य विश्यों ४2400) 
भरी कस्ट्सिद्धि मा बुरग विमोह कर यरों भटटारक थी १०८ मेहाचद रे 
पेस्प पट्टी भरद्वारक श्री १०८ श्री दवेईबरति तद पट्टे भट्टारक शी [१६7 
डगमकीति जी थ्री मनाय ब्राह्मचाय श्री (०८ श्री दीपच 7 जी देवशा है 
जीन पर छुवी कराई ते शिव्य सूयभाव अतिब्ठितम्‌ सबत्‌ (८९१ ध्रावाह । 
भयोट्सी मगलवारे श्रावक पु य थी भावविक शाह जो श्री उतमत्ती जी 
उन शाह जी श्री हररूपदास वुय परठव्यार करावते श्री कहेगहाराज 
उग्रमदेव श्री की गोद पे रहेग जिनका श्री कल्याण उपयाद कस्या वि 
सगुरोह नाम बच्चे ॥ राज थी ३हरपिंघ जी युरजमल पुत्र श्री 4 2 
चसे सरश प्रतिपालक याले जैने राम राम ॥ 


हूँ 
के हरि (९) इती छतरी के भीतरी मध्य म॑ एक छोटे है लेस मे यहाँ कर 
का “राम थी का असश होवा बताया है-- हरीराम जी अपर # 
रस छतरीमद्धो [भासण जतीजी का) 


चांया अध्याय । १६५ 


(३) उत्तरी दरवाजे बाहर पोद्दारो की छतरी पर एक पट्टिका लगी 
हुई है जिस पर लेख है-- 'प्ेठ जो श्री जोरावरमल चैनीराम जो पोदहार की 
छवरी मु० बिसाऊ सनू १६२१ ई० ।* 


इसके सामने एक नोहरा है। उस पर भी एक पढ्टिका मे लेख उत्कोर 
है-- शरीमान्‌ धामिक स्व० सेठ सुयमल जी पौद्दार तत्पुत्र सेठ चिमनलाल जी न 
इम स्मसान क्षेत्र का डडा बनवाया मित्ति चंत्र कृष्णा १९ स* १६७६॥१ 


(४) बृढिया महादेव के सामने कबूतरों को दाना चुगाने के लिए एक 
फबूवर खाना बनाया हुआ है जिस पर यह लेख दिया हुग्या है-- “यह कबूतर- 
सना संठ राघाकृष्ण दास जी पौद्वार के सुपुत्र लाला बिहारीलाल जी जमनादास 
जी ने कबूतरो के उपकाराथ सवत्‌ १६७५ म॑ निर्माठा कराया। हस्ताक्षर 
केणरनाथ शर्मा दि० १ १ १६१६। 


(५) वस स्टेण्ड थाली जमीन 'कला-माँ दर” को प्रदान की हुई है । 
उसके दरवाजे पर छग्री पट्टिका पर यह लेख अ्रकित है--- 'यह भूमि स्व सेठ 
श्रो चेतराम जी खेमका की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र श्री सत्यनारायण व 


ईैपगबुमार ने श्री रघुबीर कला-माँ दर, विसाऊ को प्रदान कौ दिनाक २४११ 
१६६० ई०। 


इनके अतिरिक्त पौद्दारा की छतरी के ठोक सामने वाली धमशाला 
(वि से १९४५), पिजरापोल के ठीक सामने वाले कुए (वि स १६५६) तथा 
'ऊंगाा की पाच सो बीघा जमीन के गट पर (वि स १६७१) शिलालेख 
लगे हुए हैं। इसी प्रकार गौशाला के बाढ़ के द्वार (वि स २०२६), नादपुरा 
शाजी क स्थल (वि स १६९६) उस पर बने नए कमरे (वि स, २०१६) 
श्री रामदेई स्मृति भवन (वि स १६६०), रामदेई कूप (विंस १६प८६) 
परयामेही स्थल (वि स १६८७ ) गूगाणा के पास वाली छतरी (वि स १६७६) 
सूरतागर (वि स् १६७२), सूरसागर के पास ग़ऊशाला की गाया को चरने 
स्थान (विस २०२९), गूगाणा से कुछ दूर बनी श्यामा कुटोर तथा 
दोगतराम जी को घमशाला जो वि स १६५६ मे श्री बेजनाथ जी टीवडेबाला 
इेपरेव में निभित हुई, लक्ष्मी भवन (वि स १६६१) मुसह्ी विवाह 
ते (विस २०४४) आदि पर भी छोटे - बडे शिलालेख लगे हुए हैं। 
सेब शिवलियो मे जिनकी स्मृति मे बनाए गए हैं उनके नाम, निर्माताओं वे 


भेद: 
्न्न 


१६६॥ विद्वाऊ दिश्वर्शन 


नाम तथा भाय महत्ववूएा यां सामा्य सूचताएं भकित हैं। इन सवा भ्रो 
प्रपमा एक महत्व है। ये सभी नगर के सास्कृतिब इतिहास को महत्वगृपत 
कडिया हैं । 


(३) साह्कृतिक स्थल 
(१) घवकछपाछिया -- 


गाव के पूर्वी दक्षिणी कोने पर 'घवद्पात्िया! जोहड बना हुँथां है। 
इसके दक्षिण को श्रोर से चूरू-मु भुनू सडक जाती है। इसके मैदानम संत 
भाटा (मोरीडा) की खाने है। इसलिए इसका बाहरी भाग सफ़ेट टिखाई देवा 
है। इसी कारण इसे धवक्तपा्िया नाम से पुकारते हैं। इसकों शव पैठ 
भागीरथदास जी केडिया ने सवत्‌ १६०३ म॑ बनवाया घा। यह जोहंड उत्तर 
दक्षिण मं ७७ हाथ (११५'-६”) परूव पश्चिम में ८० हाथ ( १२०”) है। 
गोघधाट ४६॥ हाथ लम्बा व २८ हाथ चोडा है । जबाना घाट गौघाद से पट 
कर ही बना हुमा है, जो १०॥॥ हाथ लम्बा व ५ हाथ चौडा है। जनाता पाई 
के पास ही एक तिबारा जो १६॥। हाथ लम्बा और ११ हाथ चौडा बना हमरा 
है। इसी के आगे १६॥१८५ हाथ का एक चबूतरा बनामा हुमा है। है 
हमुमानजी का एक वगला हैं। चारो भोर कोनों मे चार छवरिया हैं, जा 
हाथ लम्बी - घोडी हैं। चार सुदर घाट है। उसी स्थात में मुसतहियों की 
माताजी का मण्डप, तिबारा और परिक्रमा के लिए चबूतरा जोहड के सार 
ही साथ बनवाया गया था | तत्कालीत विसाऊ नरेश हेमीरफिह जी ने १३” 
बीधा बीड जोहड के पास मे तथा ६०० बीघा जोहड के पायतन के हिए हुन्‍ 
२१०० बीघा जमीन घर्माय दी । सवत्‌ १६३७ वि मे स्व सेठ गुलराज ज़ी ने 
१३० हाथ लम्बी व १ हाथ चौडी पक्‍क्री नहर जोहड़ के पूर्वी घाट की धोर 
जलापृर्ति के लिए बनवाई तथा स्व सेठ तेजपाल जी ने मादिर के दाविश में 
स्थित शिम्मुवाथ जो की घुनी” के स्थान को पक्का बताया व स्व हैं जमदयारत 
जी केडिया ने स १६७५ भे इसका जोणोद्धार भी कराया ।ट 


इसी धवक्रपाक्िया स्थान पर हर वष श्रावक्ती तोज पर 'ीजों दर 
मेला लगता है जिसम नगर के इज्ारो तर-तारी भाग लेते हैं । पहले उहे 7 
5 45 
ष्र व 
] उक्त विवरण 'कंडिया जातीय इतिहास ले दरमुख्व [सि १६५) 
उद्धृत है | 


चौथा अध्याय ॥ १६७ 


में ऊंटों व घोडो की दौड हुआ करतो थी, आजकल बॉलीवाल व कबड्डी आदि के 
मैच हुप्ा करते हैं। मेला केवल एक दिन का हो होता है। इस मेले मे झोरतें 
प्रधिक भाग लेती हैं भौर सावर वे गीतो के मधुर स्वर सुनाई देते हैं । 


स्व महान द राम जी ने दक्षिणी दरवाजे बाहर स १६०० वि में 
एक शिवालय, हनुमान जी का एक बगला, तिबारा, दुण्ड, बाडी, रसोई घर 


भादि बनवायें तथा एक कुआ्मा बतवाया जिसके नीचे २५ बीघा जमीन बाडी 
रखी गई। 


(२) सूरसागर -- 


बिस्ताऊ के पूर्वी भाग में गूगामेडी से भागे जहां ठिकाने का छोडा हुमा 

'बीढ है, उसके दायें भाग की भोर सूरसागर तालाब वना हुम्ना है। उसके 
दक्षिण की भोर गरागियासर का मास डाता है। इसके उत्तर में गौधाट बना 
हुमा है तथा दर्खिण में एक तिवारी, रसोई भौर एक वुई बनी हुई है। छुई के 

. ऊपर एक भाग में बालाजी का थान है। इन सब का तिर्माण सेठ घडसीराम 
जी भानीराम जी रू गटा ने सवत्‌ १६७२ मे कराया था। तिवारे पर इसका 
सेघ उत्कीरा है-- 'सेठ घडसीराम जी भानीराम जो रूगठा ने यह तालाब 
। गोधाट कुप्रा, तिबारा, रसाई तैयार करवाया है घर्माथ मिति कातिक सुदी १ 
/ संवंत्‌ १९७२ ! गोधाट के दांई झोर की दीवार पर कोतिस्तम्भ लगा हुआ है 


।' हक लेखानुसार भी इसका निर्माण स १६९७२ में पूरा हुझ्ना प्रमाणित 
हीता है। 


। ठिकाने के इस “बीढ' मे शूर (सूकर सूवर) रहते थे जिनका शिकार 
सैलते ठाबुर साहब जाया करते थे । यह शिकारगाह बहुत मयानक था। इस 
| बीहंड मे काडिया, खेजडी, ककेडा, फोग, जाकर, कौकर, खरी, खीप, रोहिडा 
। प्रादि पेड पौधो की सघवता इतनी भ्रधिक थी कि साधारण व्यक्ति भीतर जाने 
का साहस नहो कर पाता था। स्वत॒त्रता के बाद में इसे गौशाला सत्या को 
प्रदान कर दिया गया । कितु सब्ेद लिखना पडता है कि बहुत बडी सख्या में 
रस पड़े काट डाल गए. जिससे वह बीड, वीड नही रहा, मदान जसा खाली 
स्थान हो गया । श्रव वहा ग्रौश्ाला की गायें चराई जाती है । सूरसायर के पास 
एक केचे टोले पर गौश्ञाला को गायो के लिए पक्के मकान (ठाण) बनाये 


हैए हैं। इन मकानों को “थी विसेसरलाल जी बिरमीवाला द्वारा सबत २०२६ 
में बनाया गया ।! 


इस बीड से गूगामेर् जा वधाम बीवी मलिए 
है। उसके पाश्य ४ तप्स्थिती दादीज बनी हूँई है! चार्ते पर 
बाड़ है भौर भीतर अनेष पेड लगे मे बुरा है! 
इसाम मा दर ने पारस बुटीर । लीराम जी जी नोश 
ने मिति पो बंदी ६ मे औ५ को बनया शर प्रंदात दिए 


यह गाँव वी सबसे ऊँची स्थान है। हंस वप भादवा सुंदी ६ 
जेता छगता है * उक्त भवसर पर हजारो नरन्‍तारी अत्तगण आ्ाठे है. प्र 
खद्स्‍ा से नारियत छढ़ाते हैं. ६ शहर की मुलय सडक से नी 
दलो के निशान ग्राते दूँ कि बमारो की में दूसरा भे गे 
बे विशान मेडी स्थल पर चण्टी ध्रपना सूध ब्रदशन गरतें दै। इसकी मुश के 


» 

मबान के ऊपर दोबार पर लिखा हुभा दें 
मखनाम द व बिसाऊ नरेश श्री दवष्णु्निद की भा से यह की 
ने बनवाई संवंत्‌ १६८७ १! 


हेश , कासी का वाटकी, होल भादि होते हूं। ये लोग लत्य करते है हो 
सावलें भपने (रो पर मारते ६ गालो के शी प्‌ पा 
जेते हैं ५ पहले नगी तलवा नत्य के के गूणो छापा 

पाती है। छापा की स्थिति मे उन होते है ' 
गूगा सेंडी का क्र्माण कब ही करवाया: सकी हे 
होई प्रामाणिक विंव शुप्राप्तन तु बण्व क्षण 
प्लोर बहुत सुदर * [वश्लाम स्थल बने हुए जिनकी विवर 
कमती 

ठी मन [ते 


भेडी के उत्तर बी झोर एक कु" * बनी हुई हैं जो भव के व 

दव गई है । सुनने में. भाता है कि इस भेडी और कुण्ड को हो बेदी है| 

पूवज स्व जालीराम जी नौवाल ने बनवाया थी इसी कार्य हक क् 

सके यह स्थान बजालीराम जो का दीजा' के नाम रि व रे 
ऋई वर्षों तक +रामलीला की आ्रायोजन भी हुआ थी ॥ 

गह गे के ह्‌ ह 

हू गांव फी सबसे द्लेचाई वाला सवा होने से यह “अब प्‌ 


टबी बनी हुई है तथा वाट: बस्स कार्मोलय हघ्यत हैं. ! सगर 
गहीं से द्वाती है 





श्री बोयतराम जी की धर्मशाला 
(गोशाला गब्रतिथि भवन) 


हनी आज ॥ध » ->+ 
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घवलपारि 


चोपा लष्याय ३ १६९. 

(४) नादपुरा बाछानीर 
बिधाऊ के पश्चिम में नन्‍्दपुरा फॉ बालाजी देवस्थान बहुत अधि है। 
यहां एक कुप्ता, बालाजी का थाव, एक विश्वाम स्पल्न व एक ध्याक बनी हुई ५ 
केंडिया जातीय इतिहास से मालूम होता है वि स्व सेठ चादर जो केडिया 
ने सबत्‌ १६०० के आसपास यह कुप्रा भौर एक घमशाला बनवाई थी। 
घमशाना सदत्‌ १६७८ तक गिरवर नष्ट ही चुकी थी । कुप्ा वतमान में भालू 
हालत में है। इस कुए का बालाजी ही भाज एक प्रसिद्ध देवस्मान बना हुमा 
है । उक्त बालाजी स्थल पर एक कमरा स्व नौपतराम जी पुजारों बी घमपली 
मणीदेदी में मिति श्रासाद सुदी पूण्टिमा सबत्‌ २०१६ वि में बनवाकर बालाजी 
के निर्मित्त अपरा किया । प्रव एक सस्‍्था ने इसका भ्रबाध भपने हाथों मे 
लेलिया है तथा बिजली व पानी की पूरा सुविधा होगई है । इसकी प्याऊ वाले 
कमरों को रद सेठ योवि-दराम बजाज ते निर्मित कराया था। इस पर जो लेख 


अकित है, वह यहाँ दिया जारहा है-- “मह प्याक्त सेठ गोवि'दराम जी चजाज 
ने स्थावित किया समिति कारतिश शुक्‍ला १ सवत्‌ १६६६ ४ 


इसके पश्चिम मे ठिकाने का एरोड्रम (भर्ठा) था जा प्रव हृदा दिया 
गया है। इसके ठीक सामने स रेलने लाइन जाती है द रेजने फाटक है। 
ननदपुरा बालाजी के यहां मंगलवार भौर शनिवार को भक्तगण प्रात रहते हैं 
वध भें एक बार चत्र पूणिमा (हनुमान जय ती) को मेला लगता है, जिसमे 
हआारों भक्त इकट्ठे होते हैं भौर जात देत हैं। वतमान में इस मा दर का पुजारी 
बिहारीलाल बजादे वाला का पुत्र श्रो पुणमल शर्मा है। इनक प्रृवज हो यहां 
पूजा सेवा करते झाय॑ हैं । 
(५) तपत्ी जी का डेरा -- 


तपसी जी का डर (प्राश्नम) सेगर के पश्चिमी दरवाजे के बाहर 
स्टेशन रोड पर एक ऊँचे स्थल पर स्थित है। पास में एक बुई है. जिसका जल 
सदसे पीछा है | महा भजन कोवन सदव होते रहते हैं । 


इस स्थान को सिद्धस्यल बनाने वले प्रथम सत 'तथसी जी! थे | 
॥हा जाता है, सन्‌ १८५७ के स्वाधीतता संग्राम के विफल होजाने के फारण 
५ +-++>-+-+त...त...तन 


मद सेट नन्दराम जो कडिया का विचार उक्त स्थल पर एक गांव बचाने कर 
था जिछका नाम मादपुरा रखने को योजना थी। कि-तु ऐसा नही हो सका । 


बाद भे उ होते चूरू के निकट मित्ति ज्येष्ठ दृष्णा ८ से, १४१७वि को 
रतन नगर बचाया । 


१७० ३ थिप्ताऊ दिवदर्धन 


झनेग क्रांतिषरारियों मो भूमिग्रत होता पष्ठा या। उनमे से कोई एक इस नगर 
में घोड़े पर सवार होगर झाया था। यह वौन था झौर बहा से भायाया, 
काई नहीं जान सका । पर तु विश्वास है कि यह स्थाधीवता स्राम का सतानी 
था। बिसाऊ मे प्राकर उ द्वान यक्त स्पान मो प्रपना प्राश्स बनाया । यहाँ बी 
जनता ने भी उनको बाफी सम्मात दिया । झ्पन सत जीवन के बारण नगर मे 
“तपयी जी! के नाम से लोकप्रिय हुए। उनके साथ भजन मण्डली रहती पी। 
वे स्वयं भजन बनाते थे। उहोंने श्रावण शण्णा १२ से १६६३ के टित 
मोक्ष प्राप्त की । 


इनके शिष्य जेतगिरि जो एक पहुचे हुए सत थे, ने प्राश्नम व्यवस्था 
को सम्भाला | प्रापका जम धांघू (चूरू) में हुमा था। पापका बचपत का 
नाम ताराचद था । पई वर्षों तन पुलिस को नौकरी करने के बाद इ हें विशग 
होगया । इनके गुद का थाम काहग्रिरि या । बाद में भाप तपसी जी के शिष्य 
हुए श्रौर प्राथम मे ही रहने लगे। तपसी जी वे' स्वगवास वे बाद प्राप आ्राप्रम 
के भ्रधिकारी हुए। इनकी भानजी सजना ने भी स यास ग्रहण कर लिया था। 
विस १६८१ की भादवा बदी &फो&७ वप की झायु मे उोंने भपता 
पाधिव शरीर मण्ड्रेला मे त्याग विया। उनकी स्मृति मे वहाँ एक छातरी 
बनी हुई है । 


इनक शिध्य तेजगिरि हुए ॥ इसके बाद यह शिष्य परम्परा प्रागे नं 
चल सकी । लेकिन जैतगिरि जी को शिष्य मण्डली मे विसाऊ के श्री जतराई 
जी बालासरिया प्रमुख थे । व स्प्रय ग्रच्छा गाया करते थे। वे बिप्ताऊ नए 
पालिका के भू पू चेयरमेन श्री ब्िहारीसाल जी शर्मा के पिताश्री थे! 
जतगिरि जी निगु सखोपासक सत थे । उनक पदो को भाज भी भक्त रस लेकर 
गाते व सुनते हैं । 


कुछ वर्षों पहले यहा जयसियारार्मा सत मे झपनी साधना स्घली 


बनाई थी । बाद मे घलकर उ होने झ्पता झ्राश्वम 'घीराणी के निकठ लग से 
बना लिया था । वतमान मे उक्त विश्राम स्थल पर एक पवका मकान, मद 
जल की व्यवस्था है। इसी प्रकार कुछ वर्षों तक एक महिला सत प्रेमकर है 
यहा भक्त साधना करती रही । बाद में यहा से चल कर गाव के द्िश # 
'श्री नाथजी के मां दर के ठीक पीछे अपना झलग भवित स्थल बताया झौर 
चतम्ान मे वही रहती हैं । 


छोपा अभ्याप | १७१ 


चतमान मे तपसी जी के द्याथम मे बरफानी बादा रहते हैं ॥ इनके 
पयक प्रयत्नों से यहा यतत, ब्रह्ममोज पादि पुण्यवार्य सम्पन हो चुने हैं | इस 
तरह यह पिद्धस्थल गभी भो सिद्धों से रहित नही रहा । 


भोपिया जी -- 


सेठ मरामल गोपीराम की हवेली के पास व रामछीला की हवेली के 
झागे भोमिया जी या थान स्थित है । यह गली “'भोभमिया को गली वे नाम से 
प्रप्तिद है। भोमिया जी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विपय में प्रमाणी पे 
प्रभाव में कुछ बताया जाना मुश्विल है। कितु इतना अवश्य है कि कसी वीर 
मे किसी क्षेत्र विशेष की रक्षा करते हुए प्राशोत्सय किया होगा। इस यान से 
सट कर एक जाँट (खेजडा) वृक्ष खड़ा है जो काफी पुराना मालूम देता है। 
बड़े बूढो ने भी इस थान की मानता सैकडो बप पुरानी बताई है । बुछ भी हो, 
विसाऊ म॑ उक्त भोमिया जी को काफी वर्षों से जनता पूजती आ्रारही है । 


भूफार णी -- 

'डाकीडो की गली! मे एक 'झूफार जी” फा थान है। बताया जाता 
है कि जोशियो के किसी पुवज ने झ्राक्रामक डाकुप्रों से मुकाबला किया था और 
सर कटने पर भी लड़ते रहे थे । अत उनकी स्मृति में जोशी परिवार की शरीर 
से उक्त चान का निर्माण कराया गया या। जोशियो की मानता है कि राशि 
भ घोड़े पर सवार होकर घूमत हुए “मूकार जो' को झनेकों बार बुजुर्गों द्वारा 
देखा गया है । उक्त थान का पूजन प्रचस जोशी परिवार हो करता है १ 


पीर -- 


शमस खां पीर वी दरगाह पश्चिमी बाजार में बोयतराम जी की 
धमशाला से सट वर दक्षिण की झोर जातेवाली गली में स्थित है। इनवा 
छत्तर स्वण निर्मित बताया जाता है । बिसाऊ में यह स्थान घामिक सहिष्णुता 
का प्रतीक है। हिंदू - मुप्लिंम भाई बडी श्रद्धा से दरगाह से जाकर सिर 
नवाते हैं । 


बताया जाता है कि झाप जनरक्षा हेतु प्राक्षमणकारियों से युद्ध करते 
हुए शहीद होगए थे ॥ झापको रुह्मती ताकत प्राप्त थी । जब जयपुर की फौज ने 
बिसताऊ पर घेरा डला था तव ठा० श्यामसिहु को शमस खा पीर के दशन हुए 
झोर उनको विजय + वरदान दिया । 


१७२ ॥ बिसाऊ दिग्व्शन 


उक्त दरगाह की देखभाल पीरजादो को सुपतत की गई तथा ठाकुर 
की श्रोर से सो बीधा जमीन दरगाह के नाम से उनको दी गई थी। बाद में 
इस दरगाह के मकामात (श्राहाता, गुम्बज भ्ादि) ठा० हमीरतिह ने 
बनवाए थे । 


इन्हीं के समकालीन जतवार खां पौर हुए। वे भी युद्ध म शहीद हुए | 
थे। इनकी दरगाह क्ेसानों की मोरी के पास स्थित है जहां भ्रव भी नव 
विवाहित णोडो की जात दो जाती है । ह 


गौशाल।/ माग पर गौशाला से करीव दो सौ गज पश्चिम की प्रोर 
अरड शाह पीर का स्थान है। वहा एक झरड, का विशाल पेड है । इसलिए 
वत्तमान म “परड,शाह पीर! नाम लोक मुख पर प्रचलित है। कितु वहा किसी 
भ्रज्ञात फकोर की कब्र बताते हैं, जो बाद में भक्त छोगो का परावत-स्थल बने 
गया । उक्त स्थान पर भ्रनेक चमत्कारी फकीर रहे है । । 





(४) श्रजब ए साहकृतिक कथाएं 

बिसाऊ के बहुत से नाधरिक ऐसे हुए हैं जिहोने प्रपने चातुय, 
बजविकम एवं साहसिक कार्यों - विचारो से प्रसिद्धि प्राप्त की भौर उनके नाम 
जनता में बड़े चाव से याद किए जाते हैं। उनके कार्यों की कथा पीटियों पे 
कही सुनी जाती रही है। इसलिए लोकमुख पर रह कर इन अजब कथाग्रों ने 
स्थायित्व ग्रहणा कर लिया है जिनके बिता बिसाऊ का सास्क्ृतिक रग पीक़ा ही 
कहा जा सकता है-- 


(१) साढे तीन लाठियाँ -- 

बहुत पहले नगर में जो व्यक्ति समाज में श्रपती सगठनशक्ति है 
पूरा प्रभाव रखते थे और शासक के जुल्मों का प्रबल विरोध ही नहीं करत थे 
बल्कि उनका मुकाबला भी करतेथे। ऐसे लोगो को लाठी से पुकारा जंग 
लगा जो शक्ति का प्रतीक है । 


साढ़े तीन लाठियो में पूरी तीन लाठियो के लिए-- (६) भी सुना 
मेडतियां (२) श्री नानूराम पौद्यार (३) श्री वेद्य परमेश्वरदास के नाम गड 
हैं तथा प्राधी लाढों में श्री मेघराज रुइथा को बताया जाता है। 5 
समय पाकर बुछ फेर बदल होता सम्भव है लेकिन इन लोगो के काय निर्य है 
बहादुरी बे थे। एक का स्थान रिक्त होने पर दूसरे साहती व्यक्ति ने उरी 


चोया अध्याय ! १७३ 


पपान ग्रहण कर लिया है। इसी कारण इन व्यक्तियों के नामों में विभिनता 
पाई जाती है। स्व सूरडमल मेडतिया के नेतृत्व म कुछ साहसी लोग सग्ठित 
हुए प्रौर जनता में प्राजादी के लिए नव येतना सासे मे जुट गए। परिणामत 
इक ठिकाने से सघप करना पड़ा । सूरजमल मेडतिया व मुकारव खा को 
लाठियां खानी पड़ो भ्लौर बई दिनों तक उनका गढ़ में तलब किया गया। 
बताते हैं कि स्व नानूराम पोहार झनेक वर्षों तक जुल्मों वे विरद्ध सघपरत 
रहे प्रौर मुकदमे लड़ते रहे । स्व परमेश्यरदास स्वामी एक प्रसिद्ध वथ थे । 
उनका स्वभाव घसक्‍डियल था । उोने किसो को बक्‍सा नहीं । उम्रभर ठिकाने 
से सपप करते हुए मुकदमा सड़ते रहे। उस समय उनकी टक्कर का बोई 
मुकदमेदाज वे था। रोगो को स्वस्थ करने की चुनौती को श्राप भात्मविष्वास 
के साथ स्वीकार करते झौर गारण्टी के साथ रोगी को चगा भी कर देते थे । 


एक बार एक सुनारो के स्वृण आझाभूषएं चोरी होगए। बहुत चेष्टा 
करने पर भी चोरी का पता नहीं लगा । एक दिन ठाकुर साहव उदर शुल से 
ध्याफुल हो उठे । मजबूर होकर परमश्वरदास जी वेध को बुलवाना पड़ा। 
स्वामी जी ने पहल सुनारी के चोरी गये गहने लाने की शत्त रखदी। तुरन्त 
मीणों को बुलाकर घोरी का माल बरामद कराने का भादेश दिया गया। 
परिणामत सुतारी को उप्ते सारे गहने मिल गए प्ौर ठाकुर साहब का 
उदर शूल एक खुराक में ठोक कर दिया गया १ 


(२) रेछिया -- 
विसाऊ मे रेक्तिया माम का व्यक्ति रेल की भाति बहुत तेज दौडने 
वाला एक सदेशवाहक था। वह कब हुमा, इसका काई प्रमाण नही मिलता है 
लेकिन उसके ब्यों की कहानी भ्रव भी लोकमुख पर है । शायद सबसे पहले 
लोगा ने रेल का नाम सुना होगा तो इस तेज धावक को भी रेक्िया कहने लग 
गए होंगे । कुछ भी हो, रेक्ििया उस समय वा सबसे शीघ्र डाक लेजाने व लाने 
वाला कासीद (डाकिया) था। उसके परो मे घुधरु व घे रहते थे ॥ बहते है कि बह 
' अपने धर बिसाऊ में द्चडा चढ़ा कर जाता और उप्तके पकने पूव ही 
भिवानी जाकर डाक मुगतान करता और श्राते समय वहा से नमक सिर पर 
लाद १२ लाता । वहो नमक खिचड़े मे डाल बर थोडा विश्राम करता। उसके 
बाल खिचडा पकने पर भोजन करता । उत्की तेज गति से मांग की धूल ऊपर 
वा उठ जाती थी और प्राधी का सा रूप ग्रहण कर लती थी मानों कोई काफी 
चीचे से यान गुजरा हो । इसीलिए उसका नाम ररिक्रिया था। 


१७६ ॥ विसाऊ विग्दर्शन 


पोकर जी झ्रौर उनके भाई बजनाथ जी में जीवनभर मुकदमा चलता 
रहा था | उनके द्वारा कोट मे दिए गए बयान की तुकबदी देखिए -- 


मैं खाया दो रोट, 

बैजिये क॑ मारया दो सोट 
चुगल गाव घुडेलो, 

जामे भुभनू को गेलो । 

बढ खडद्या कर!ई कर, 

वा मे निकड्॒या भाया का बेर, 
लाठी बाजी सवा पर । 


पिता-पुत्र दोनो श्राचक्तकिक कवि थे। यदि इनकी तुकबाददयों का 
सग्रह किया गया होता तो शझ्पने ढग का एक भ्नोखा काव्य ग्रथ तयार हो 
जाता । 


(६) मगवानदास खाती -- 

भगवानदास खाती सेठ श्रीराम जी भु भनू वाला के मिस्त्री श्री 
नारायण जी का छोटा भाई था। वह कारीगर तो था ही मजाकियां भी कम 
न था। उसका पहनावा भी विचित था-- कमर में कसी हुई गोडो तक की 
मोदी घोती, नगी पीठ भ्रौर सिर पर दोनो कानों की शोर झोढें गांधी टोपी। 
वह सेठ डालमिया, चिडावा का मिस्त्री था और सेठ का मुहलगा होने कै 
कारण उसकी हसोड प्रद्नति का बुरा नहीं माना जाता था । 


एक दिन एक मालिन सेठ की हवेली मे हरा शाक देने के लिए प्राई। 
बह नया चूडा पहने थी । भगवानदास ने देख लिया । वह काम छोड कर जमीन 
पर पसर गया झौर बुरी तरह कराहने लगा । श्रचानक मिस्त्री की हालत खराब 
देख कर बेचारो मालिन उसके नजदीक श्राई भोर गडबड के विषय में पूरे 
लगी । भगवानदास ने जम्पी सासे लेते हुए कहा-- “बहले मेरी बात की उत्तर 
दो 3 तुमने यह नया चूडा क्तिने पसो में खरीदा रै” मालिन का उत्तर था 
“प्रा प्राना ।” भगवानदास ने प्रपती पश्रण्टी से एक श्रठ्नी निकाल कर उच्की 
देते हुए कहा-- “ मेरे प्राण पल्लेह उडते वाले हैं । इस धाधिरी वक्त में मद्गावीर 
को मा यहा नही है। इसलिए तुम मेरे ऊपर चूडी फोड देना हि 


एक दिन श्री नारायण जो मिस्त्री दोपहर के समय हवेली से भोजत 
बरने के लिए झपने घर चल गए । पोछ्दे से भगवानदास सेढ श्रीराम के पति 


चौथा अध्याय ॥ १७७ 


श्राये। प्राख्रो में श्रांसू झौर हिचकिया बधी हुई थी। सेठ जी ने पुछा-- 
#भ्रगवानदास रोता क्यों है ? क्या बात हुई ?” उसने रोते हुए कहा-- “भाई 
नारायण नहीं रहा।” सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ। उ होने साश्चय 
कहा-- “झभी-प्रभी वह मेरे यहा से खाना खाने के लिए घर गया था ।/” 

“संठ साहब | घर पहुचते ही एक उल्टी भ्रोर एक दस्त लगा झौर प्राण विकलछ 
गए। ईश्वर की यही मरजी थी ।” 


शोक में डूबे हुए सेठ जी ने कहा-- “यह ता बहुत बुरा हुआ ।” 
भगवानदास ने घय देते हुए कहा-- “सेठजी ! होनी के आगे किसका बस 
चलता है । भव तो लकडियो की व्यवस्था करावो । दिन ढतता जा रहा है ।” 


सेठजी ने नोहरे से से लकडी का गाडा भर कर लेजाने का श्रादेश 
देटिया । 


थोड़ी देर बाद नारायण मिस्त्री सेठ जी की हाजरी में तयार थे। 
उम्रको देख कर सेठजी तो सकते मे भ्रागए। उनकी प्रार्खे खुली की खुली रह 
गई । नाराग्रए सेठ जी की यह हालत देख कर बोले-- “"संठ जी ! एसे क्से 
देख रहे हैं ? क्या बात है ?” 


सेठ जी ने नारायण को सारी बातें बताई । मारायगा मिस्त्री ने हसी के ठहाके 
के साथ कहा-- “स्ठ जी | उसके घर में जलान को लकड़ी नहीं होगी। 
लेगया होगा याडा भराकर ।” 


उप्तका पुत्र महावीर जो गाँव में आला! नाम से प्रसिद्ध था, अपने 
पिता की तरह हास्य परम्परा को बनाये रखा था । उसमे थोडे शब्दों मं बहुत 
बुद कहने की सामथ्य थी । एक दिन किसी ने उससे पूछ लिया-- (काम घ धा 
कसा चल रहा है ?” उसका उत्तर था-- “जहा रातदिन ससाण जले, बहा 
रातदित घ था चले ।”/ 


(७) भ्रलतण्चिया -- ; 
पभ्रलछल्िया एक सनकी व जिद्दी वाबाजी था । वह ठावुर विष्णुसिह जी 
पं काल मे हुआ्मा था। वह प्राय कुओ से लटक कर भलक्ष श्र की झावाज 
पैगाया करता था। कुए से झाने वाली प्रतिध्वनि सुन कर वह झौर भी जोश 
में प्राकर बोला करता था। लोग उसके मरते के भय से उसकी झत्प मागो 
हो मजूर कर लेते थे, तत्पश्चात उसे बाहर विवाला जाता था। उसने प्रनेक 


१७८३ वित्ताऊ दिवदशंन 


बार सांडो से लडाई लडी थी । प्राव के लोग बडी सश्या में इकटठे होजाते ये 
झौर उसका वह तमाशा देखा करते ये । वह साँड के समक्ष प्रपती गदन देढी 
करके साड की तरह श्रपने परो से घूल पीछे फैक्ते हुए हु. है. #ी 
हुकार भरते हुए साड से मुकाबला करता था । कि तु न जाने कौनसी अलौकिक 
शक्ति का प्रभावथा कि उसे साड ताकत से टक्कर नही मारता था। ऐसा 
लगता था मानो उसका समझौता किया हुभा हो और मात्र कला का प्रदशन ही 
किया जारहा हो । 
(८) फुटकर पद्य -- 

ग्रीगो चमार जूती गाठे, फछूव तोडी चालशा न 

का हो खाती हकछियो ठाठे, डगमग डगमग हालश न । 

हरजी कुम्हार घडा घड, रई चू खो घालण न। 


टर् रथ ८ > 
कदे न खाई गिवा की रोटी, घी स चुपडाय के 
बदे न सोया सुख की सेजा, गादी-तक्या लगाय के 
श्रायों जियाई जागो ताजिया, इसोतिसी कराय के । 
(ताजू खा खराटी) 

> >< ८ ४ 

बूढछी दादो ग्रलादीव सरादी 

मुरलो नाई, गगाबिशन हलवाई 

गूटू सुनार, तुफेल मदार 

ने ८ 5 

रामघन या सागी लाय, 

ग्रुसाई भु साई करती जाय, 

गु साई मारी क्लिकी 

जा ताप जो व चिलवी, 

माय जो मारी मांझा की, 

घर घर होगी साऊा को, 

साहग्गी घात्यों पीदो, 

था हीलायबोंटोडो 

३ 4 4 


चौथा अध्याप । १७९ 


सोवतडी जाम नहीं जागतड़ी होगी बोछी ! 

घर्मा हाढा कानिया (तेरी) कुण खोलगो पोछी ॥! 
(कानों खातों) 

अर मर हर 2 


हुएशतपरो है हर की नगरी, नित उठ बरसों मेह 
हरिसिह के बेँवर हामी, ठेलासर को थेह ॥ 

(चेना खाती) 
१0३ >९ > | 


पोकर मिस्त्री ठतमठाला, सतू त्ताल मजीरा की। 
नाहरु मिस्त्री यू फिरे जाणी कुत्ती फिर फकौरा की ॥ 

(पोकर खाती) 
८ दर > 0 


रामधन न पच बणायो भर भर कु डा दाल की ल्यायो । 
खोली ने लाग, होया त नीचा 
धानी तेर ब्याह मं, रातू ढू या भीच्या ॥। 

(कानों खाती ) 


(५) जेल एवं खिलाडी 

शेब्ाबादो क्षेत्र मे देशी खेलकुदा का प्रच्छा प्रचलन रहा है । क्योवि 
इन सेलो को ध्राम भादमी का बालक बिता टके पसते क॑ झासानी से खेल सकता 
है। इन खेलों को दो भागो में विभक्त किया जा सकता है -- (१) मातरिक 
(३) बाह्य । यहा कुछ खेलो के नाम दिए जारहे हैं -८ 
(१) प्रातरिक -- कोडो गडा, चरभर, लट्दृफिरकी, राजा मत्री चोर सिपाही, 
वास, चोपड फिरकी आदि ३ 
(२) ब्राह्म -- चम्पी फूल गुलाब को, कुरकाय डण्डा, चाद गुत्या, छोटा प्रुष्वा, 
देरददा, सात ताकी, उतर ढीचा मेरी बारी, छुक मिचणी, छुडियों खाती, 
डवक मीगणा, बोल स्हारी मच्छी, ग्रुज्ची, गुल्ती डण्डा, लूखवयार, लटदू मुरेंया, 
मुंदा ककर गैद, कोट काकरा, श्राधा मैसा कबड्डी भादि 


वत्तमान मे विदेशों प्रमाव बढ जाने से प्रनेक प्रवार के धाधुनिक सेल 
अपलित होगए हैं जि हें विद्यालयों एवं महाविद्यालयों म निषमाचुसतर खेला 


१८० ॥ विसाऊ दिश्दर्शन 


जाता है। इनमे प्रमुख खेल फुटबाल, वॉलीवाल, टेबलटेनिस, हाकी। क्रिंट 
आदि गिने जाते हैं । 


बिसाऊ में सवप्रथम इन खेलो की शोर श्री मानसिह प्र प्र ने विशेष 
ध्यान दिया । झ्राप आज से ५०-६० वप पूव मे मिहिल स्वूल के प्रधानाध्यापक 
रहते हुए खेलो को नियमित रूप से चलाते रहे थे जिससे विद्याधियों मं रचि 
जागृत हुई श्रौर खेलो की स्वस्थ परम्परा पडी | श्री विष्णुदत्त जी शर्मा प्र पे 
जेड ध्रार स्कूल व श्री मनालाल शर्मा (पिलानी) ने भी खेला को प्रोत्साहन 
दिया । 


श्री गिरीशच द्र शर्मा वालीबाल के एक श्रेष्ठ खिलाडी रहे हैं । झापकी 
वाली मारने की कला पर दशकों ने करतल ध्वनि से प्रशसा की है। उस समय 
श्रापकी राज्य स्तर पर चोटी के सिलाडियो म गराना की जाती थी। प्राप 
राजकीय सेवा मे रहकर विद्वान श्रध्यापक तथा हामर संकण्डरी के बुंशल 
प्रधाताध्यापक रहे झौर इसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए। राजकीय सेवा 
में कायरत बिसाऊ के प्रथम प्रधानाध्यापक झाप ही रहे हैं। प्रापने भ्रग्नेजी 
विषय से एम ए की उपाधि प्राप्त की; श्रापने समाज सेवा में रत रहकर 
नगर विकास मे भी भ्रच्छा योग दिया। जटिया हायर सकण्डरी स्वूल भवव कै 
निर्माण में आपकी प्रेरणा विशव रूप से कारगर सिद्ध हुई। पापके सुधुत्र भी 
ग्रच्छे विद्वान हैं तथा साहित्य, कला व भित्ति घित्रो मे भी रुचि रखते हैं । 


बिसाऊ में वॉलोबाल खेल का विशेष प्रचलन रहा है । इसके लिए यहाँ 
प्रनेक क्लवो एवं सस्थाझ्रो का ज म हुआ । इनके माध्यम से नियमित अभ्याक् 
चलता झौर टूननामे दुस भी झायोजित होते रहते | यहा अमुख सस्यांम्रो के 
नाम लिये जाते हैं-- जयहि द क्लब, रघुवीर क्लब, शिव बलब, मित्र मर्डर 
सूय मण्डल आदि । ३ 


शि मिश्र, 
बाद म श्री बालमुकु द दरोगा, श्री शुभकररा मिश्र, श्री गजानद नि 


श्री मालीराम मुसही, श्री जोरजी मिश्र, श्री महावीर शर्मा, श्री झमोलक चद 
मिश्र, श्री श्लीलाल पौदार आदि वालीबाल के प्रसिद्ध खिलाडी हुए । इनमे श्री 
बालमुकु द शुभकररा मिश्र व गजानद मिश्र ने बाली मारने का झम्यास किया 
थाक्तु पूण दक्षता हासिल नहीं कर पाये। फिर तो सौियिगेम प्रधिक 
लोकप्रिय हाता गया और उसमे बहुत से भ्रच्छे खिलाडी बने । श्री गजान 7 मिरप 
का परारा वार भौर श्री भागीरथ स्वामी का 'बाजर सोर्ट दशकों की बराबर 


चौथा अध्याय । १८१ 


भराकपित करते थे । इन पुराने खिलाडियो को युवा खिलाडियो ने टवकर लेकर 
वही रोक दिया भौर तेजी से भागे बढे । इन युवा खिलाडिया में श्री अलादीन 
सा, मोवि'द माटोलिया, रघुनाथ माटोलिया, देवीसिह, रामावतार मिश्र, 
विश्वताथ मिश्र, रामावतार कानोडिया, गोविदप्रसाद रिजानीवाला, प्रहलाद 
सिग्रतिया, इृद्गभचद दायमा, न दलाल महनसरिया, बनवारीलाल शर्मा, मवर खा, 
मुरेद्रपिह, सुगनप्रिह प्रादि प्रसिद्ध खिलाडी हुए । 


यहा कबड्डी खेल का भी परम्परानुसार बराबर प्रदशन होता रहा है । 
पह छेल भ्राधुनिक नियमों में बधकर तनिराले ढग से लोकप्रिय हुआ तथा दशकों 
दा भी प्रिय खेल बना । 


बिसाऊ हाईस्कूल की कबड्डी की टीम बहुत बार जिला स्तर पर 
विजयी हुई तथा यहा के कुछ खिलाडियो ने राज्य स्तर पर विजयी होकर झपना 
शाददार प्रदशन किया । इनमें श्री धनश्याम शर्मा व श्री रामावतार मिश्र ने 
राज्य स्तर पर श्रेष्ठ खिलाडियो के रूप मे रपाति प्राप्त की। इनके भ्रलावा 
थी हाफिज खो हवीब खा जुडवा भाई व श्री श्रोश्मप्रकाश व राधेश्याम ने भी 
रब्टी में प्रच्या यश कमाया 


6 2४ ४४६ 


१८० ॥ विसाऊ दिग्दर्शन 


जाता है । इनमे प्रमुख खेल फुटबॉल, वॉलीवाल, टेबलटेनिस हाकी। क्रिंट 
आदि गिने जाते है । 


बिसाऊ में सवप्रथम इन खेलो की ओर श्री मानसिह प्र प्र ने विशेष 
ध्यान दिया | श्राप श्राज से ५०-६० वष पूव में मिडिल स्वूल के प्रधानाध्यापक 
रहते हुए खेलो को वियित रूप से चछाते रहे थे जिससे विद्याधियों मे रदि 
जागृत हुई भ्रौर खेलो की स्वस्थ परम्परा पडी । श्री विष्णुदत्त जी शर्मा प्र प्न 
जेड ध्रार स्कूल व श्री मतालाल शर्मा (पिलानी) ने भी खला को आहत 
दिया । 


श्री गिरीशच द्र शर्मा वॉलीवल के एक श्रेष्ठ बिलाडी रह हैं। प्रापकी 
वाली मारने की कला पर दशको ने करतल घ्वनि से प्रशसा की है। उस समय 
भ्रापकी राज्य स्तर पर चोटी के खिलाडिया म॑ गणता की जाती थी। गा 
राजकीय सेवा मे रहकर विद्वान अ्रष्यापक तथा हाथर सकण्डरी के ढुगते 
प्रधानाध्यापक रहे और इसी पद पर रहते हुए सेवानिबृत हुए ॥ राजकीय हर 
में कायरत बिसाऊ के प्रथम प्रधानाध्यापक भाप ही रहे हैं। आपने अ्रग्र्े 
विपय से एम ए की उपाधि प्राप्त की ५ श्रापने समाज सेवा में रत रहा 
नगर विकास में भी अच्छा योग दिया। जटिया हायर सकण्डरी स्कूल भरत 
निर्माण म॑ आपकी प्रेरणा विशेष रूप से कारगर सिद्ध हुई। आपके सुपुत्र 
अच्छे विद्वान है तथा साहित्य, कला व भित्ति चित्रों मे भी रुचि रखते हैं । 


बिसाऊ में वॉलीबाल खेल का विशेष प्रचलन रहा है । हि कफ 426 
धनेक क्लबों एवं सस्थाओ का ज म हुआ । इनके माध्यम से नेयमित प्मीं 
चलता और टूर्नामे टस भी आयोजित होते रहते । यहा प्रमुतत आम 
नाम दिये जाते हैं-- जयहि द क्लब, रघुवीर क्लब, शिव क्लब, मित्र 
सूय मण्डल झादि । 


नद मिंशे, 

बाद मे श्री बालमुकुद दरोगा, श्री शुमकरण मिश्र, 74 
श्री मालीराम मुसही, श्री जोरजी मिथ्र, श्री महावीर शर्मा, श 02 था 
मिश्र, श्री श्रीलाल पोद्दार आदि बॉलीवाल के प्रसिद्ध खिलाडी हुए। £ दिया 
बालमुकु द शुभकरण मिश्र व गजानद मिश्र ने वाली मारने का वि 
था कितु पूछ दक्षता हासिल नहीं कर पाये ॥ फिर तो सो्दिंग 5 म्रिश्र 
लोकप्रिय होता गया झौर उसम बहुत से अच्छे ब्िलाडी बने । थी गजाते बराइर 
का करारा वार और श्री भागीरष स्वामी वा 'बाजर सो्टो दशकों की 


चोया अध्याय । १८१ 


भाकपित करते थे । इन पुराने छिलाडियो को युवा खिलाडियो ने टवकर लेकर 
वही रोक दिया भौर तेजी से भागे यढे । इन य्रुवा खिलाडियो में श्री प्लादीन 
सा, गोविन्द माठोतिया, रघुनाथ माठोलिया, देवीसिंह, रामावतार मिश्र, 
विश्वनाथ मिश्र, रामावतार कानोडिया, गोविदप्रसाद रिजानीवाला, प्रहलाद 
पिगतिया, इृद्ग्च द दायमा, न-दलाल महनसरिया, बनवारीलाल शर्मा, मवर खा, 
मुरेद्रापिह, सुगन सिह ध्रादि प्रसिद्ध जिलाडी हुए । 


यहां कबही खेल फा भी परम्परानुसार बराबर प्रदशन होता रहा है । 
यह खेल झाधुनिक नियमों में बधबर तिराले ढग से लोकप्रिय हुप्रा तथा दशको 
का भी प्रिय सेल बना । 


विस्ताऊ हाईस्कूल की कबड्डी की टीम बहुत बार जिला स्तर पर 
विजयी हुई तथा यहा के बुछ खिलाडियों ने राज्य स्तर पर विजयी होकर भपना 
शानदार भ्रदशन किया । इनमे श्री घनश्याम शर्मा व श्री रामावतार मिश्र ने 
राज्य स्तर पर श्रेष्ठ खिलाडियों के रूप में रुपाति प्राप्त की॥ इनके धलावा 
श्री हाफिज जा हयोव खां जुड़वां भाई व श्री प्रोशेमप्रकाश व राधेश्याम ने भी 
शवह्टी मे प्रच्छा यश कमाया । 


१८२॥ पिसाऊ विश्दर्शन 


पॉँचवा अध्याय 
जन-जागरण एवं नगर-विकास 


प्रथम स्वतत्रता संग्राम वे बाल देश में प्राजादी के लिए सर्प एवं 
नव“जागरण की लहर भाई । धोौरे-घीरे वह जहर बंगाल, उत्तर प्रदेश व मध्य 
प्रदेश से होती हुई राजस्थान में पहुची। रजवाड़ों के शोपण के विरोध मे 
कुछ लोग झागे आए, जियमे मु भुतू जिले वे सरदार हरलालसिह, ताइवे (वर 
शर्मा व नरोत्तम जोशी प्रमुण थे । इनके नेतृत्व मे डिसाम एवं मजदूर वर्ग ने 
संगढित द्वोकर सधप किया । विसाऊ भी इत सब से भद्धाा नहीं रहा । 


सभ्‌ १६२० ई के झ्रासपास प श्रीराम शर्मा ने बिसाऊ के नागरिक 
में नव-जायरश का शख फूफना प्रारस्म कर दिया था। वे संवपुवकों मे 
प्राजादी के लिए मघप श्र राष्ट्रीयता की भावना शिक्षा क॑ माध्यम से जगाने 
लगे । आ्पन विसाऊ मे सवत्‌ १६७० म हि दो पुस्तवालय की मीव डाली झौर 
देशप्रेम का साहित्य पढने के लिए उपलब्ध कराया । जब ठिकाने के विरोध मे 
स्वर फूठने लगे तो शासक के कान खड़े हो गए। परिणशामत प श्रीराम र््मा 
व उतक॑ सहयोगी प्‌ दयाराम, आशाराम राखासरिया व गजराज मु मुँनू वादा 
के लिए ठिकाने की सीमा मे प्रवेश करने पर प्रतिब घ लगा दिया गया। 


श्री सूरजमल मेडतिया विसाऊ की साढ़े तीन लाठियों ( शक्ति) में है 
एक लाही के रूप मे प्रसिद्ध थे । ठहोने ठिकाने के शोषण के विरुद्ध नर 
को सगठित कर लिया था । वे स्वय ठिकाने के लठेता से मुकाबला करते हुए 
पकड़े गए थे। बाद म उनको अनेक यातनाएं भी भेलनी पडी थी । 


महादेव चेजारा पकके झायसमाजी ये। उतेका सम्पक मण्डाता % 
ऋातिकारी सेठ देवीत्रसाद सराफ व टाई के साहसी वीर ठा छल्यूधिह वे वा ! 
उपके सहयोग से वे श्राजादी के लिए नवशुवकों में जाश्वति लाने को प्रववर् 
प्रयास करते रहे । उ होने ठिकाने वी ज्यादतियों के लिलाफ खुल करे विरोध 


पांचवां अध्याय ॥ १८३ 


हिया जिसके परिणाम स्वरूप उन पर पनेक भूठे मुबदमे चला बर उनको 
हग किया गया | 


सतुराम जागिड ने बेगार प्रथा के विरोध में मजदूर वग को संगठित 
देखे का प्रयत्ा किया । जब जब भी सातियो को वेगार के लिए बुलाया जाता 
पा, सतुराम झसहयोग करने के लिए “धीमी गति से काम करता! या "पधौजार 
दाल कर विरोध प्रदशन करना! ये दो तरीबे काम मे सेते थे। उ'होने श्रपो 
पहकृमियों के साथ झनेक बार बेगार करने से इनकार विया भ्रथवा वे काम के 


बत्से उवित परारिश्रमिद' देने की माय उठाते रहे । इस सधप में उनको कई बार 
काठ में दिया गया । 


सन्‌ १६४२ ई के धाटोलन का प्रभाव शेखावाटो को जनता पर भी 
पह प्रौर बह ध्रग्नजों एवं जागीरदारा वे खिलाप खुल कर सघप करने लगी 
थो। ऐसे समय विसाऊ में स्व दुगादत्त हारीत ने जना'दालन की बागडोर 
पस्माल ली थी | प्रापका भू पू मुस्य मत्री होरालाल शास्प्री से प्रच्छा सम्पक 
था। भापके कम सहयोगियों मे श्री ट्जसुख जी प्रौह्र व श्री महावीरप्रसाद 
जी धानुका प्रमुव थे जिनके हृदय में स्वतन्रता ब॑ लिए श्रयाह प्रेम झौर त्याग 
मरा हुआ था । 3 होने ही विश्वाऊ में 'मट्रात्मा ग्राधी की जयाँव इ कताब 
डिएाबाद/ के तारे सुनकर लगाए थे । उस समय ग्रुवावग में श्री रतनलाल जी 
भोधी, विश्रवस्भरलाल जी रू गटा बॉगरेंस के कमठ सदस्य बन कर प्रागे झाए 
पोर जनजागृति के पावन काय में जुट गए। भापे दुर-दुर के गाँवों में जाकर 


हेरिजन वह्तियों में जिला का प्रसार किया तथा जन चेतना लाने में पूरा 
योग लिया | गे 


श्री दुगाठत्त हारीत के ही सदृप्रमत्वो से बिसाऊ में सम (&४ंश ई में 
प्रजामणठन्त की स्थापना हुई थी । उस समय नगर में एक मये जोश की लहर 
गई थो। सीकर के भर लादुराम' जोशी की घोड़े पर बठा कर शानदार जुलूस 
निवाला गया था जिसमे नगर के नागरिकों एवं विद्यालय वे विद्याथियों ने 
+. पेध्माह एवं उल्लास के साथ भाग लिया था । जलसा बतमात महनेसरिया 
, है भवत के सामने वाले नोहरे मे झायोजित किया गया था। नोहरे वी 
टीवार पर राष्ट्र कवि मबिलीशरण गुप्त की , हम कौद थे, बया होगये और 


न प प्रभी ? पक्तिया पिछले दस बारह वर्षों पृव तक लिखी 
चो। 


१८४ ॥ बिसाअ दिग्दर्शन 


दूसरी भोर भ्री भोलाराम झ्ाय, श्री काहैयालाल पौद्दार एवं श्री 
पीरामल झाय ने इनको सघप म सहयोग देते के भ्रलावा यहा श्राय समाज सस्पा 
की स्थापना प्राश्विन कृष्णा ४ स २००२ वि को की श्रौर उसके माध्यम से 
हरिजनो को साक्षर करने के लिए रात्रि पाठशालाए खोली । ठिकाने का भय व 
बुजु वा लोगो का दबाव भी उनको भपने माग से विचतित नहीं कर सका | 


धीरे-धीरे जनादोलन तजी पकडता जारहा था। नगर के बहुत से 
शिक्षित लोग इससे जुड चुके थे । श्री गजानद घोडिया, प ध्ीलाल मिश्र, 
श्री दुर्गाप्रसाद दाघीच, श्री जीवनलाल सिगतिया, श्री भगवतीप्रसाद टौबडेवाला 
झादि फायकर्त्ताआ ने जनजागरण मे नव शक्ति का सचार किया । श्री दुर्गाप्रताद 
दाधीच के भाषण बहुत जोशीले होते थे जिनको लोग बडे चाव से सुना करते 
थे। प श्रीलाल मिश्र ने ठिकाने की नौकरी करते हुए भी जागीरदारो का 
विरोध करने का साहुस किया । उ होने जीवनभर खादी घारणशा करने के ब्रत का 
पालन किया | 


श्री तुलाराम जोशी का नाम जनजागरण की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय 
है। भापने अपने त्याग - बल से ठिकाने के शासक का दिछ भी जीत लिया 
था। भापने गोचर भूमि की सुरक्षा के लिए तत्कालीन ठिकाना बिसाऊ के गलत 
निछाय के विराध मे भ्रामरण अनशन किया तथा अपने उद्देश्य में सफल रहे । 


इन सब प्रयत्नों से जो जन जाग्रति श्राई, उसके परिणाम स्वरूप ही 
ठिकाने की झोर से दिनाक ११ १-१६४७ ई० को वेगार प्रथा सदव के लिए 
समाप्त करदी यई | बाद मे ठिकाने का प्रजामण्डल के साथ बराबर सहंगोग 
बना रहा । 


प्रजामण्डल के सक्रिय कायकर्त्ताओ्रो में दुर्गाल्त जी हारीत, महावीर 
प्रसाद जी घानुका, विश्वम्भरलाल जी रू गठा, दलसुख जी पोद्दार व विद्वारीमाल 
जी कानोडिया प्रमुख ये । श्री बिहारीलाल कानोडिया प्रजामण्डल के कोपषाध्यश 
रहे । इनके साथ श्री भोगाराम बजाज का नाम भी उल्लेखनीय है । 


प्रजामण्डल के साथ साथ ही नगर को सुव्यवस्था हेतु सवत्‌ २००र वि 
मे नगरपालिका की स्थापना हो चुकी थी । इसके कार्यालय हेतु ठा० हम 
ने बाजार के मध्य स्थित इमारत “चबूतरा/ (डिसाऊ तहसील कार्यालय ) टिलॉ्ि 
१२ २-४८ को महात्मा गाधी की 'तेरवी' के रोज शोक सभा में भाषण 
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न 
समय प्रदान बरने बी घोषणा को । उक्त इमारत के स्थान पर “महात्मा गाधी 
मा दर! नगरपालिका की निगरानी मे बनवाना तजवीज किया गया था, जो 
नहीं बन सका । 


तगरपालिया के प्रथम चेयरमेन स्व दुर्गादत्त हारीत बनें ।॥ ठस समय 
सुवाबग में श्री मटतवाल दाधीच कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन कर झागे झाए। 
ये स्गरपालिका के मेम्वर मनोनीत हुए। श्री हारोत भनेक बार निविरोध 
सेयरमेन चुने गए थे। उनके कायकाल में नगर भें रोशनी एवं सफाई की 
व्यवस्था की गई । व नगर को भ्रनेक समस्याप्रो का समाधान करने म॑ सघपरत 


रहे । 


भाजादी के याद धोरे-धीरे नगर मे राजनतिक दलो का प्रभाव बढ़ता 
गया। परिणामत स्थानीय स्तर पर दो दल बन गए थे। स्व० हारोत जी के 
विरोध मे प्रमेक नवयुवका ने मिल कर नया सगठन बनाया । सन्‌ १६४८-५६ 
मे नगरपालिका के चुनाव परिणाम नवदल के पक्ष भे गए। उनके सव सम्मत 
नेता श्री तुलाराम जोशी तगरपाहिका के चेयरमेन चुने गए । 


सन्‌ १६६०-६१ ई में नगरपालिका टूट कर पचायत बन गईं थी। 
कितु यह स्थिति प्रल्वकाल तक ही रही। बाद मे पुन नगरपालिका कायम 
होगई । उस्त समय में श्री नृहर्सिहदेव स्वामी, श्री शुभकरण मिथ, थी ब्रजलाल 
स्वण॒कार, श्री जयवारायण जोशी, श्री दीने खां राजाजी, थ्री पुएमल पनवाडी, 
श्री हनुमान पोशाकी, श्री गोपीराम चेजारा, श्री लोढाराम चमार, श्री बालूराम 
नायक, वलाश नाई पश्रादि व्यक्तियों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया । 
इनमे से कुछ व्यक्ति नगरपालिका के सदक्ष्य भो रहे । 


बाद के चुनएव ये श्री. बाबूलाल पुरोहित चेघरमेन चुने गए तथा मी 
पझब्दुल जब्वार वायस चेयरमेन रहे। श्री दीने खां 'राजाजी” नगरपालिका के 
भेम्बर रहू । इस समय तक नवदल शिखर पर था कितु बाद मे बिखरने लग 
गया झौर पुरानो के स्थान पर नय॑ चेहरे दिखाई देने लगे । श्री भुरामल माली 
थ शी बलजी भाट पअ्पने-म्पने वाड्ों मे प्रभावी हो गए थे। श्री शिवकुमार 
पुजारी सत्रियता से भागे झ्राए तो श्री अस्तग्ली खा सदर” ने भो छलाग भरी | 
श्री बालमुकुन्द 'हेकडी होटल! घोडे की ढाई घर चाल' से 'वजीर” को मात 
देने भे नही चुके । 


१८६ | दिधाऊ विदर्शत 


श्री विहारीयाल उस समय स्व० हारोत वे उत्तरायिवारी के रूप मे 
छभर फर मामन प्रारहे थे । स्व० हारीत जी से राजपृतिक तावीज वे धवावर 
ही चुनाव ल्लेष्र में पूदे भर सफलता भी प्राप्त को । झाए बहुमत से चेयरमव 
चुने गए । इसक॑ बाद श्री वासुदेव पुजारी, श्री रमज्यान तेली, श्री प्रयुल वरीम 


भादि नगरपालिका के चेयरमन बने तथा नगर विकाध के शामों की भागे 
बड़ते रहे । 


श्री गाविद्दप्रमाद दाघोच तयर प्रशासन पर परोशरूप से सपनों एकड़ 
मजबूत रसते हुए अपनी सुद्तिम को चलात रहे। प्राप सगर की साहित्यिक एवं 
सॉस्कृतिक गतिविधियों पे भी भाग संते हैं। जिनमे सम १६६१ ई मे राजस्थान 
साहित्य समिति द्वारा भायोजित रविद्र उपनिषत तथा वरदा प्रकाशनम 
सहयोग एवं रामलीला ध्रायोजन मे सक्रियता से माग लेना उल्लेखनीय है। 
थी शिववुमार पुजारी, थी शुभकरदा णामिड, श्री रामगोवाल टॉईवाला, थी 
रामावतार जोशी प्रादि क्ायकर्ता नगरपालिका व भय साधता से नग्रकी 
उन्नति मे कायरत हैं । 


विश्वाऊ ठिवाने की शासव व्यवस्था भ्राय ठिकानों से प्रधिवर उंदाए, 
सरल और सुसचालित थी । विशेषत ढा« विष्णुनिह के काल में नगर विकाम 
एवं प्रजा हिंत में नगर श्रष्ठियों के सहयांग से भनक काम हुए ॥ श्री रघुवीरमिह 
का मुवराज पद तथा विसाऊ सूरजगढ़ ठिकाने का एकीकरण के उत्सव पर 
झापका दिया गया भाषश इस बात का द्योतक है । 


सर्वे प्रथम आपने सन्‌ १६२० ई में श्री सावलराम जोशो की कलकत्ता 
भेजा तथा वहाँ श्री ऑकारमल जटिया से नगर विकास हैतु बातचीत की गई । 
बाद में श्री जटिया जी क॑ निमंत्रण पर श्राप कलकत्ता गए झौर वहां वॉयसराय 
से सेंट करने भ जटिया जी ते पुरा योगदाव किया। पाव दिताके ११०४ ४ 
ई को अम्बई पधारे ये । वहाँ सेठ जी थी पीरामल व पतश्यामदात में भाषकी ! 
शानदार स्वागत कर नजरें को । 


व्यवस्था मे रुचि रखने वाल नगर के लागो को ठिराने को भोर से 
विशेष दर्जा दिया गया । उनवो पचायती मे पच मियुक्त किया गया झौर उनकी 
चु गी माफ की गई । ऐसे लागो में से कुछ्ेक के नाम धग्राकित हैं “ नादूराम जी 
पौहार; सर ग्रौक्ारमल जंटिया, रामकुमतार चिप्तराम पौद्दार, बंढीटन 
कार डिया, स्पोप्रसाद वजनाथ पौद्दार, जयतारायण लिधमगरामत पुजाके 
बिरमादत बजाज, विहारीलोत जमवालाल पौद्वर आदि 


पाँचवां अध्याय । १८७ 


दिनोव ४ दिसम्बर १६३१ ई को श्रीमान्‌ु हिजहाईमेस महाराजा- 
घिराज सर सवाई मानसिंह रियासत जयपुर, विसाऊ पघारे थे । उनके हवाई 
जहाज ये उतरने के लिए नदपुरा वाल्लाजो रे पास हवाईम्रडा बनाया गया जो 
बाद मे भी बई वर्षों तक बराबर चालू रहा । 


ठा विष्णुमिह जी के प्रयत्नों से दिनाक १४-१-१६३६ ई को रियासत 
जयपुर से जे पी एम रेलवे लाइन सीकर से बिसाऊ तक लाने का काम शुरू 
हुप्ना । स्टेशन पिजरापोल के पीछे तजवीज होकर मिट्टो साफ करके ग्रोला 
बाघाना शुरू कर दिया । जनता को श्मशान भूमि “धीरानी' का रेलवे हद में 
पाने बा सदेह हुमा जिसबे लिए श्रापत्ति उठाई गई। बाद मे काम बद हो 
गया । सन्‌ १६३३ ई के भ्रासपास ठिकाना बिस्ताऊ ने भुभुनू में जाट छात्रा 
खास के लिए २५ दोधा जमीन प्रदात की जिससे प्रासकों की जनसहयोग पे 
उदारता प्रकट होती है । 


सबत्‌ १८७३ मे श्रीराम झुभुनू वाले मे ठिक्राने को दो हजार र० 
जमा कराबर वाजार म रोशनी का श्रच्छा प्रब घक्या। स्व श्रीलाल जो 
मिश्र प्रौर क हैयालाल जी पौद्दार के प्रयत्नों से दिनांक २६ प्रप्रेल १६३६ ई 
में भवलपालिया जोहड पर “रघुवीर वलब” वनयाया गया । 


सेठ रामकुमार जी तश्मीनारायण जी थोदार ने अपने कुए पर, जो 
उत्तर की श्रोर राणासर के माग पर स्थित है तथा वहा से कस्बे के आम 
रास्तो पर पानी की टू टिया सगाई भौर एजिन का पावर हाऊस भ्रपने नोहरे 
में लगा वर नगर के मुख्य मुख्य स्थानों पर बिजलो की रोशनी का प्रबंध 
किया । यह प्रादेश ठिकाने की मिसल न० १८५/१८६/१६६८ दिनाक १५ २- 
१६८२ को जारी हुआ्ना । 


नगर को ग्राम जनता के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्ननेक भ्रस्पताछ एव 
भ्रोषधालय नभर श्रेष्ठियों को झ्लोर से खोले गए। श्री नायुराम रामनारामण 
पौदह्दार बी भ्ोरसे विस १६६६ मे 'पोह्ाार श्रौषधालय” खोला गया। श्री 
सूरजमल चिमनराम पौह्ार ट्ृस्ट वी झोर से वि स १६७२ में “श्री घव तरि 
दातव्य श्रोपधालय” खोला गया। थी श्रीराम रामनिरजन पौद्यार वी शोर से 
विस २० ३ मे श्रोराम रामनिरजन अस्पताल! खोला गया । 


आजादी के बाद विकास कीर्यों मे और भी तेजी झ्ाई तथा झवैक 
काय सावजनिक हिंत में होते गए । सेठ जी श्री सूरदमल चिमनराम पौहार मे 


१८८ ॥ बिसाऊ दिग्दशंत 


सन्‌ १६६८ ई० में “राजकीय पौदह्दाार मातसेवा मदन! का भवन तेयार कराके 
राज्य सरकार को प्रदान किया। श्री दु्गदित्त रामकुमार जटिया की झोर से 
सन १६७२ में "श्री जडिया होम्योपथी ग्रौषधालय' खोला गया । जिया 
परिवार कौओर से सन १६८५ मे ३० शया वाले प्रस्पताल का भ ये मवन 
निर्माग कराके राज्य सरकार को प्रदान किया गया जो “श्री रामगोपात 
जटठिया राजकोय ग्रस्पताल' के नाम से प्रसिद्ध है। 


थी भगवती प्रसाट टोबडेवाला नगर के युवा बग में एक कमेठ 
कायकर्त्ता रहे । उनके प्रयत्नों से सवत २००४ में 'नगर विकास मण्डल' की 
स्थापना हुई जिसके माध्यम स अनेक विकास बाय सम्पत हुए जिनमे से कुछ 
के नाम श्रग्राकित हैं -- (१) मिडिल से हाई स्वूल खुलवाना (१६५२६), 
(२) चूरू भु भुनू वाया बिसाऊ सडक निर्माण, (३) सावजनिक बिजली एवं 
जल व्यवस्था (१६६२ से १६६६ के मध्य) (४) बाजार की सडको का 
निर्माण १६६५) (५) फतेहपुर से चुरू वाया विसाऊ रेलवे लाइन प्रास्भ 
(१-४ १६५७ ई०) ग्रादि ॥ 


यहा के सभी-सजग नागरिक झौौर जन-सेवी जन जागरण एवं नगर 
विकास के लिए सदव सक्रिय तथा उत्साही रहे हैं जिसका प्रभाव यहा क्री 
सभी सास्क्ृतिक, सामाजिक, व्यापारिक, शक्षशिक, साहित्यिक, धांमिक, 
राजनतिक तथा भ्र य समस्त जन सवी संस्थाएं हैं। 


प्र 


छठा अध्याय 
सेठ-साहुकार और व्यापारिक 
प्रतिष्ठान 


विसाऊ के सेठ साहुकारों न नगर बिसाऊ में सदा भरपूर योग दिया । 
उोने नगर में धमशालाए , कुए, कुण्ड, बगीची, प्याऊ, सडकें, स्कूलें, प्रस्पताल, 
प्रतिथि भवन, जोहड॒ तालाब, पानी - बिजली आपूर्ति भ्रादि अनेक विकास 
काय जी खोल कर किए । उनके प्राधिक सहयोग से ही बिसाऊ एक कस्ये 
का रूप घारण कर सका । उनके दान-पुण्य से नगर का कश-कण सुवासित 
है। प्रागे एसे मुख्य मुख्य परोपकारी दानवीर एवं नगर-प्रिय सेठो का सक्षिप्त 
विवरण दिया जा रहा है“ 


१ फेडिया परिवार 

ठा* श्यामस्तिह ने सवतु १८२८ में श्री पीरामल बेडिया को ऋुभुनू 
से बिसाऊ लाकर बसाया था | इनक॑ वश में महान दरामजी व नदरामजी 
केडिया बहुत राति प्राप्त हुए । उ होने नगर में जोहड, तालाब, कुएं, धम 
शालाएं प्रादि बनवाएँ । वतमान में भी इनका बुझा न टपुरा बाछाजीके 
नाम से प्रसिद्ध है। 


२ पोहार परिवार 

सठ चनीराम जंसराज माथूराम जीवराज, रामनारायण, सीताराम, 
घनश्यामदास यशस्वी दानवीर हुए । उक्त परिवार ने कुएं, घमशालाए, छतरियाँ 
ओपधालय, स्वूलें श्राद बनवाए। इनकी प्राथमिक शाला (जड०प्रार० स्वुल) 
पुरानी स्कूलों म॒ प्रसिद्ध रही है तथा एक वाचनालय “यवश्थित ढंग से चल रहा 
है। उक्त परिवार को दवावाना बहुत श्रसिद्ध हुआ जिसम डा» केशवलालजी 
की सेवाएं सदव स्मरणीय रहगी। श्री भोगीलालजी का "प्लिकस्चर' भझब भी 
याद किया जाता है । नगर में घतश्यामदासजी द्वारा निर्मित “श्रीमती रत्नी देवी 
पौहार विवाह भवन! श्राघुनिक साज सज्जा एवं सुविधाभो से परिपुणा साव- 
जनिक उपयोग म॑ झ्राता है । 


१६० । विसाऊ दिदर्शन 


स्व० घनश्यामदासजी व्यावसायिक प्रतिभा के प्ताथ-साथ सामाजिक, 
शक्षशिक एव साहित्यिक कार्यों मे मी भ्भिरुचि रखते ये । प्रापके बम्वई में 
सीताराम पौहार बालिका विद्यालय, ठाकुर द्वार, नाथूराम पौद्वार बाग, 
घनश्यामदास रोड भादि प्रसिद्ध हैं। प्रापके नाम से रीगस (सीकर) में श्री 
घतश्यामदास पौद्दार बहुद्े शीय राजकीय उच्च माध्यमिव विद्यालय! है । प्रापको 
ब्रिटिश सरकार से बम्वई में जे० पी० की उपाधि प्राप्त थी। वतमान में 
प्रापके सुयोग्य पुश् श्री कलाशपति पौद्दार भी सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। 


सेठ चिमनराम, रामकुमार, लक्ष्मीनारायण, स्पोच-दराय परिवार ने 
नगर के विकास कार्यो में विशेष योगदान किया । इडहाने बिसाऊ मे प्रावी व 
बिजली का प्रव घ किया तथा कुएं, बाग, मादिर, ओआपघालय धादि बनवाए। 
स्वाधीनता झा दोलन में राजस्थान के साहुकारो का महप्वपूण योगदान रहा है! 
उनमे स्पोच-दरायजी का नाम उल्लेखनीय है। बंगाल के उच्च सुरक्षा प्रधि 
कारी ए एच गजनवों ने वायसराय के प्रतिनिध करनिघम को कई सूचिया भेजी, 
जितमे उन सेठ साहुकारों का उल्लेख मिलता है जो गांधीजी के प्रादोलतों मं 
सक्रिय थे। एक सूची के प्रनुसार जिद राजस्थानी प्रवात्तियो को गिए्तार 
कर उनके वहीं खाते जब्त किए गए , उनमे सेठ रामवुमार स्योचादराय के 
नाम भी उल्लिखित हैं ।? वक्त परिवार ने ही मातृत्तेवा विकित्सालय को भवन 
बनवा कर राज्य सरकार को श्रवित क्या । 

श्री विहारीलाल जमनाघर पोद्दार प्रसिद्ध सेठ हुए हैं। प्रापने ढुट 
घमशाला छुतरी, बगीदी श्रादि बनवाए। पश्रापकी एक घमशाला में बरसो 
मिडिल स्वूल चली जिसके प्राप ही सचालक थे | बाजार में झ्रापका रामेशव रदापत 
पौद्दार पुस्तकालय भी प्रसिद्ध रहा है । आपकी मथुरा ढृदावत में घमशाहा 
बनाई हुई है । 

श्री रामप्रसाद भगवानदास गरदीवाले पौद्दारों के दाम से अर्िद है । 
इ होने नगर में एक कालोमाई का मदर बनवाया। इनका पश्चिम में एक 
बगीची और एक कुग्ना भी है। 

नगर मे पौद्दारो बा मोहल्ला व उनकी सातहवेलिया प्रभी भी प्रसिद्ध 
हैं। सेठ पोक्रमल पौद्दार वी शोर से झायुवेंद दवाखाना बरसों रोगियों की सैदा 
करता रहा ॥ आप शतरज के प्रसिद्ध लिलाडी थे । झापके वश में मिर्जानल 
रामनारायणा, मोचीलाल, मुजतानमत, जोरावरमल आ्रादि प्रसिद्ध हुए | 





ब्रा 
१ 'स्वाघीनता झा दानतन और राजस्थान के साहुकारँ लेक घुम हट 
नवभारत १६ द-८२ 
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श्री भजनलाल पीदार व उनके पुत्रो वी बाजार मे किराने की दुकान 
है। ग्राप भ्रनाज के बड़े व्यापारी हैं । भ्रापका पुत्र श्री प्रोरेमप्रकाश एक 
उत्साही युवक है जो सदेंव सामाजिक सेवा मे सलग्न रहते हैं । 
३ भुम्भुनृवाला परिवार-- 

सेठ श्रीराम रामनिरजन भुमुनूवाला नगर विकास की इप्टि से रुपांति 
प्राप्त हुए। उक्त परिवार ने नगर में जब विजली नहीं भाई थी, तब रोशनी 
छा प्रव घ कराया । भापकः कुग्रा भौर बगीचा बहुत प्रभिद्ध है। प्रापने कुए 
पर इजिन सगाकर बरसों से जनता बे लिए जल की यवस्था कर 
रखी है । प्राप बडे दानीमानी सेठ हुए । झ्रापने कई बार पूरे विसाऊ वासियों 
को भोजन करा कर 'शहर सीरणी! की । श्रापका 'शऔीराम रामनिरजन श्रस्पताल! 
काफी सालो से सेवारत है जिसमें डा० म नूभाई शाह की सेवाएं” प्रविस्मरणीय 
हैं। ठिवाना की मिसल म० ३४/७-११ ४६ के प्रनुसार भ्रापने गौरीर गाव में 
मिडिल छूल श्रौर एक भ्रस्पताल का भवन निर्मित कराया | इस परिवार में 
श्री ताराच ह भु भुनृदाला एक कमठ कायबवर्ता है। 


४ जठिया परिवार 
उक्त परिवार में सरनाइट रायवहादुर झौकारमल जटिया का क्लछकत्ते 
में बाइसराय से घनिष्ठ सम्ब घर था। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। 


सेठ दुर्गादतत रामकुमार जटिया तथा सठ रामगोपाल जटिया के सुपुत्र 
सत्यनारायश गणेशनारायदा मोहनलाल व रामनिरजन की झोर से नगर 
में अनेक सावजनिक काय कराये गए हैं। उक्त परिवार की शोर से स्थापित 
टृस्ट ने मयर के उत्तरी दरवाजे बाहर हायर सक्ड्री स्कूल का विशाल भवन 
वनाकर राज्य सरकार को सौंपा जिसका उद्घाठन भारत के तत्कालीन 
गृहमत्री श्री उमाशकर दीक्षित ने दिनाक ८-२ ७३ को किया | श्री जठिया 
होम्योपथी प्रोपधालय की स्थापना सन्‌ १६७२ ई० में को गई जिसमे रोगिया 
को मुफ्त दवा दी जाती है तथा उसमे डा० रामानाद जी काय कर हु हैँ । 
इनके द्वारा जन माँ दर क॑ एक भाग में 'गीगी बाई श्रायुवेंदिक औौपधालय' का 
नया भवत बनाकर राज्य सरकार को श्रवित किया गया। भी शामगोरा् 
जटिया टृस्ट की झोर स श्री रामगोपाल जिया राजकीय ग्स्पताल का 
भय भवन बनवाया गया जिसका उद्घाटन दिनांक ११ ४-८५ को राज्य के 
मुरयमत्री माननीय हरिदेव जोशी ने किया । अस्पताल के झलावा स्टेशन पर 
इगकी एक कोठी और एक सुदर बगीचा भी है । यह परिवार सदा ही भपनी 
पैस्थाओ के विकास में याग करता रहता है । 


१६२॥ गिसाऊ दिश्ददेत 


जटिया परिवार या यएर ने उत्तर पश्चिम शी धोर एक कुम्ा भ्रोर 
बगीचा है। इनया नगर की प्रय सस्थाप्नो को भी बरायर झाधित सहयोग 
मिलता रहता है । श्री दुर्गादत रामबुमार जटिया की झोर से उच्च माध्यमिक 
विद्यालय भवन के पास ही बालिका माध्यमिद विद्यालय का शाददार नया 
भवन विभित करवाया गया है। इनके देश यिदेश में भनेक प्रतिष्ठान हैं। ऐसे 
दानवीर सेठों से उगर थो याफी आ्राशाएं हैं । 


५ सिघानिया परिवार 

उक्त परिवार म॑ सेठ समरथराय हरमुसलास हुए तथा रामबहादुर 
सेठ जुगीलाल क्मलापत सिंघातिया (जे* बे०)तो कानपुर के किंग नाम से 
ख्याति प्राप्त है भोर देश के बडे उद्योगपतियों मे स एक हैं। सेठ स्योदयाल 
सिघानिया ने जनता की सुविधा के लिए परकोटा तुडवाकर दक्षिण की शोर 
मोरी निकलवाई । मोरी के बाहर ही इनको एक धमशालः व बुम्मा बतवाये 
हुए हैं। घमशाला विद्यालय हंतु प्रदान करदी गई है । 


सेठ मनीरामजी हरजीमलजी बोयतरामजी सिघानिया कीओोर से 
नगर में एक बडी घमशाला कातिक बदी १ सबत्‌ १६५६ में बनवाई गई जो 
बोयतरामजी फी घमशाला के नाम से प्रसिद्ध है। बतमान में इसे गोशाता 
को प्रदान करदी गई है। 


६ सियतिया परिवार 

सेठ मोतीराम जमराज की दो बडी हंवेलिया दक्षिणी दरवाजे है 
पास स्थित हैं जो भित्तिचित्रा के लिए प्रसिद्ध हैं। उक्त परिवार के दर्तिण 
दरवाजे बाहर छवरी, कुपझ्ना, बाडी व नोहरे हैं। इनके वश में स्व० बशीघर 
सिगतिया सामाजिक कार्यों मे भाग लेते थे और प्राथिक सद्दायता भी करते 
थे । इनकी नगर भे अपनी एक लोकब्रियता थी । 


७ बजाज परिवार ह 

उक्त परिवार में संठ बालमुकुद रामजसराय, बद्रीदास प्रार्ड द्र्र 
कि तु संठ गोविदराम का नाम विशेष प्रसिद्ध हुआ । इनकी गौशाला मांग पर 
कुई व धमशाला है । आपके नाम पर गोवि दपुरा बसा हुम्ना है। गौशाला की 
व्यवस्था और झथिक सहयोग म आपका विशेष स्थान है । 


८ रू गटा परिवार [दा के बह 
सेठ घडसीराम नयनसुखदास व इनके वशजों का नगर विकास 


छुठा अध्याय । १६३ 


योगदान रहा है। इनका सूरसागर प्रसिद्ध है। सेठ भानीरामजी की स्मृति मे 
भानीपुरा वसा हुआ है । गूगामेडी के पास इनके कुआ, धमशाला, बगीची 
प्रादि बनाये हुए हैं। श्री विश्वम्भरदयाल जी रूगटा ने उक्त घमशाला को 
प्राधुनिक साधना से युक्त करके इसका नवीकरण करा दिया है । 


&६ टोचडेवाला परिवार 

इस परिवार में सेठ दुलीच-द टोरमल हुए । इही में सेठ रामलालजी 
का भुभूनू में पुराता भ्रस्पताल, तिलोकदास वाला बुआ, गाधी पाक इन्ही के 
हैं। इस परिवार के बिसाऊ में कुआ, धमशाला, छतरी झादि बनवाये हुए हैं। 
श्री भगवत्ीप्रसाद दीबडेवाला नगर के एक कमठ सामाजिक कायकर्सा है। 
पभापने नगर विकास मण्डल सस्या की स्थापना की । 
१० बुचासिया 
५ सेठ रूपाराम, यालमुकुद के वश में पुणमल जी, नागरमल, गजान-दजी 
नामी सेठ हुए हैं। इनका रानीगज मे कोयला की खानो पर बड़ा व्यापार 
था। श्राप रुपाल के बढ़े शौकौन थे। भ्रापके बंशजों ने ही नाथजी का 
ऊुप्रा बववाया। इस परिवार में श्री उमाशक्र बुवासिया एक सामाजिक 
कायवर्ता हैं। 


११ मत्री 


श्री कौददैयालाल रामनारायण मत्री की शोर से नगर म कुप्रा, कुण्ड, 
बगीची प्रादि बनवाये गए। तपसीजी को कुई इ ही के द्वारा बनवाई गई है । 
इनका कारोबार किसनगज (बिहार) मे है । 
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प्रागे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध परिवारों की एक सक्षिप्त सूची दी जा रही है-- 

९ जोहरीमल जालीराम रूइया २ पालीराम मयलचट सफ्ड हे धमचाद, 
स्पोजीराम, गोरखराम सराफ ४ हजारीमल, बोयतराम, भ्रमरचाद सूरेका 
४ गगाराम च दूराम सराबगी ६ भोजराज, ताराचद, हरनारायणा, राम- 
देयाल राजपुरिया ७ मनीराम, रामक्रणदास घासीराम खेमका ८ डेडराज, 
झ्पच5, सुदरमल, गोपीराम जेजानो & सनसाराम श्योकिसनदास क्याल 
3 9 श नाथूराम चोवानी ११ श्रीलाल रामदबाल फतैहपुरिया १२ मुक्ुंदराम 
देरजीमल बागला १३ पालोराम मोयनका १४ शिवलाल शमुराम घामुका 
११ देवीदत्त श्राशाराम जालान १६ बालमुकुद रामजसराय खेतान 
९७ रघुतायराय वगडिया १८ चनीराम प्रमरचद कप्तेर १६ सरदारमल 
पयाराम चम्रडिया २० घम्रचद, गरुलाबराय, सूरजमल मेढतिया २१ सदाराम 


१६४ ॥ बिसाऊ दिः्दशन 


हरमुबराय बाजोरिया २२ घमच'द, मनगुश्दास लोहिया इनके वश में हो 
सोशियलिस्ट नेता डा* राम मपोहर सोहिया हुए। २३ तेजपाल नरपतिहदास 
भरतिवा २४ रामचद्ध स्पोदत्तराय सेमबा २५ वेशौराम गगाधर गाडौतिया 
इनके वश म श्यामसुदर गाडोदिया मे पुत्रों पा कलकत्ता में भ्रच्दा व्यापार 
है। २६ खेतसीदास चोश्दराम साँसूवाल २७ समरधराय मासकराम बावरी 
र८ स्पोनारायश भौतिका २६ ताराघाद ग्रुर्मुखराय कुम्जीसाल माह्वरी 
३० महालीराम हरमुपराय फानोडिया ३१ रामकिशनदास मगवानदास बैसाएं 


बतमान में नगर मे संचालित व्यापारिक प्रतिष्ठानों का संिण 
विवरण यहा दिया जा रहा है-+ 


१ वयाल परिवार 

श्री बजनाथ वयाल के सुपुत्र श्री न-दलाल वयाल व रधुनेदत वयात 
की बाजार मे दो तीन बडी दुकाने हैं तथा मे गल्ले के घोक व्यापारी हैं। 
इनकी फम का नाम “दलाल एण्ड कम्पनी है। भाप सोमेटट के घोर 
व्यापारी भी हूँ । श्री बशीघर क्याल एव सामाजिक कायकर्ता हैं। श्री श्याम 
सुःदर क्या नादपुरा बालाजी के प्रव ध मं सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 


३ जेज्ञानी परिवार 

श्री मानक्च द जेजानी के सुपुश्र श्री बाबुलाल व श्री नेमीचद की 
बाजार में थाव वे खुदरा की दुकाने हैं। प्रापको फस ऋ्रमश बिल्लासराय 
श्रीराम एवं श्रीराम मानकच-द हैं। श्री बाबुलाल वत्तमान मे श्री पचायते 
दिगम्बर जन मादिर एव श्री चद्धसागर दिगम्बर जन पुस्तकालय के भ्रध्यात हैं 
श्री मेमीच द भी सावजनिक कार्यों मे रुचि के साथ भाग छेते हैं। इक 
परिवार भे श्री मोतीलाल शौर उनके भाइयो के नागपुर में व्यापारिक 
प्रतिष्ठान हैं । 


३ विरमीयाला परिवार 

स्व« भजनलालजी के पुत्र थी सोहनलाल, भी मोहनवाह 
सत्यनारायश की बाजार मे दुकाने हैं। इनकी फम क्रमश श्री रामबस्स 48 
भजनलाल, मसस जगटीश जपरल स्टोर एवं भजनलाल सत्यनारायण हूँ 
श्री सत्यतारायण बिरमीवाला विश्व हि दू परिषद, बिसाक के अध्यक्ष हैं! 


एवं श्री 


श्री बिसेसरलाल बिरमीवाला के पुत्रों में श्री सीताराम, 2 
विश्वताध एवं बजरगलाल ने बिसाऊ म॑ सीताराम फ्लावर दांव एण्ड ब्रा 


छठा अध्याय ॥ १६५ 


मिल की स्थापना गो। वसमान में श्री सीताराम भौर श्री विश्वनाथ इसे 
समालते हैं । 


४ कसेरा परिवार 

उक्त परिवार में “म्गवानदास कालूराम' फम विसाऊ के पुराने फर्म 
में से एक रहा है। स्व भगवानदास वे सुपुत्र श्री मौरघनदास भी दुकान 
चलाते रहू। इनफ्रे पुत्र श्री नदकिशोर, सीताराम, रामावतार एवं विश्ववाध 
हैं। इनके व्यापारिक प्रतिप्ठाप कलकत्ता एवं अम्यई में हैं। श्री रामावतार 
क्सेरा मुशल व्यक्तित्व बेः घनी, उदार हृदयी व समाज सेवी व्यक्ति है ! 


दूसरी फम 'श्री रामनारायण विरजीलाछ कसेरा' हैं। प्राजबल इसको 
थी नथमल कसेरा समालते हैं जो नगर के थोरः व्यापारियों में हैं। 


५ जिया परिवार 

* भसस जडिया दाल मिल्ल में ग्राटठा पिसाई, रूई विनाई एव तेल 
निकलवाने के सत्र हैं। इसके प्रो० थी परमान-द जटिया हैं। भ्राप बडे 
परिश्रमी एवं योग्य व्यक्ति हैं। झ्राप नगर के श्रेष्ठ कायकर्तता भौर समाज- 
सेवी हैं। प्राप प्रनेक सस्थाप्रो से सबद्ध हैं। ग्रापपी देख-रेख मे नगर की 


प्रनेक सस्थाप्रों के विधाल भवग बनवाए गए। भवन निर्माण ऋला में भाप 
दे हैं। 


$ फल्याणों परिवार कं 

मसस बींजराज मालीराम एक पुराना प्रतिष्ठित का है । इसः 
मालिक श्री मालीराम कल्याशी ने प्रपने श्रनुज श्री रामनिवास कल्याणी 
के साथ परिश्रम करके प्रतिष्दान को चमकाया । इसका तेल किरामा के व्यवसाय 
पर वर्षों तक एकांधिकार रहा । श्री मालीराम विष्णुनाटय परिषद्‌ हे 
होपाध्यक्ष रहे तथा परिषद्‌ के नीचे दुकाने बतवाकर ससस्‍्था को ५ 
बनाने में इनका प्रमुख योगदान रहा। झाप १६५७ ई० में स्व« हारीत हे हक 
नगरपालिका के सदस्य रह । वत्तमान मे इस फम को श्री रामजीलाल कत्यार्श 
जभालते हैं। प्राप एक भच्छे सामाजिक क्ायकर्ता हैं तथा व्यापार पयन 
के करीब १७ सालो से सेप्रेंटरी हैं। भाप वाशिज्य में स्नातक हैं। झापके 
अनुज भगवत्तीप्रसाद बा फम रामनिवास भगवतीश्रसाद है भाप तेल किरासन 
के अमुख व्यापारी हैं । 
५ ठेलासरिया परिवा' 

करत ये मिट ठेलासरिया कपड़े के बड़े दुकातदार हैं। 


१६९६ | वित्ताऊ दिग्दशंन 


प्रापकी फम के मालिक स्व» राधाकिशन फो बाजार मे समभदार व्यक्तियों मे 
गिना जाता था। प्रव यह दापित्व श्री बाबूलाल ठेलासरिया पर भागयों है। 
जो उनके छोटे भाई हैं । 


८ महनसरिया 

उक्त परियार में बालूराम नाठकिशोर एवं दुर्गादत्त महावीरपरत्तात 
महमसरिया फम से कपडे की दो बडी दुकाने हैं । श्री बालूरामजी महनसरिया 
बिसाऊ ये वाजार मे प्रथम पूज्य माने जाते हैं। 


& वदायमा 

नूदराम गएपतराय कपडे का घथधा करने वाली विस्ाऊ की पुरानी 
फ्म है। इसके मालिक श्री मालीराम एवं उनके छोटे भाई श्री गोविटप्रसा? 
दायमा हैं। श्री गोवि-दप्रसाद का सावजनिफ जीवन सवविदित है | भाष 
काग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं । झापको गणापति की तरह नगर के हर कार्य 
में सबप्रथम याद किया जाता है । 


१० प्राय 

'मसस पीरामल एण्ड सस के मालिक श्री पीरामलजी प्लार्म ने 
पसारट बे व्यवसाय में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। झाप एक मिल्लन 
सार व्यक्ति हैं। श्राप व्यापार मण्डल बिसाऊ के प्रध्यक्ष हैं । झापके बडे 
पुज सांवरमल की (बबेरवाल ग्रादस) नामक फम व अलग से जनरल स्टोर 
है और इनके छोटे पुत्र श्री देवकोनदन झ्राय दुकान का समस्त कायमार 
बहन करते है तथा एक उत्साही नवयुवक हैं । 


११ म० लद्ष्मीनारायशा बासुदेव बगडिया फम के मालिक श्री ध्यापद 
बगडिया हैं। इनके बडे भाई श्री मुरारीलाल का 'बगडिया ड्रग स्टोर! प्रसिद्ध है 
इनके एक भाई हनुमान प्रसाद कु कुनू में व्यवस्थित हैं । 


इनके झलावा नगर की श्र य मुख्य फर्मा के नाम यहाँ दिये जारहे हैं-- 


में० सागरमल बनवारीलाल, म० रमज्यान भूरा तेली; मं शिव 
बक्सराम खरतूराम म« श्यामसु-टर रविकात, मालीराम रामावतार, हैं हैया 
लाल वशीधर, हुक्मीचद महनसरिया, मोतीलाल व्याल, अवानीशर्क 
महतसरिया, बनवारीछाल दुग दित्त, मुरारिलाल रामप्रसाद, जुगलकिशोर ढण्डारिया) 
विजय ट्रेडिंग कम्पनी, कालूराम महेशकुमार, दीन मोहम्मद शफ्री मोहंग्मक 
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देगराज नलाल, भूषाराम पौरामल, तिजाराम घोडीवाला, बनवारी लाने 
शर्मा समाचार पत्र विश्ेता, राजेश जनरल स्टोर, पवन जनरत स्टोर, बरायटी 
स्टार, सेमवा स्टोर, श्रोनिवास गोवि दप्रसाद, हरी टेडस, यूरेखा भाटी, गोपाल 
एजेंसांज, जेसराज भुवारमल, रामनाधथ मालोराम, भागोरथ स्वामों, शक्ति 
इसस्ट्रक स्टार, रामप्रसाद सत्यनारायएा, दिवश फोटोस्टेट, खेमका फोटोस्टेद 
प्रादि विस्ताऊ के व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। पजाब बैक, बड़ौदा बेक व फ्रोपरेटिव 
देश को शासाप्रा से करा सुविधाएं प्राप्त होने से म्व नई नई और भी दुकाने 
सुन रही है । 

यहां बिस्ताऊ के प्रवासी श्रेषप्ठियो में पुराने प्रसिद्ध व्यापारिक फर्मों के 
कतिपय नाम दिए जा रहे हैं) येनाम थी गोविद प्रग्रवाल, चूर के सौज य 
पे प्राप्त हुए हैं-- 
१ मैं बजनाथ बालमुबु ”, बानपुर-- विंग, कपडा, तेव 


३ मैं विहारीलाल पौद्यार, दिल्‍्ली-- कपड़ा, बेकिंग 

३ मैं विसेसरदास कसेरा ७ कलकत्ता-- किराया, प्राडते, कमीशन एजे ट 
४ मै चनौराम जैसराज, बम्बई-- कॉटन एक्सपोट, इम्पोट 

2 मै द्वारकादास लश्मीतारायण, परखावाट-- बरकिंग 

६ मै फ्तेहचाद मत्नगोपाल, फकराची-- इम्पोट विजतैस 

७ मै गुलाबराय रामप्रताप, विहार-- कपडा, भ्राइत 

५ मै गुटीराम डेडराज, वलकत्ता “५ कपडा, सीड, सुमर 

९ 


मैं हुक्‍मीच? हरदत्तराय, विहार - बेकिंग, प्राइत, कपड़ा 

३० मैं जमनाधर पौहार एण्ड कम्पनी, एम पी>- कॉटन सोल एजेंट 
११ मैं लद्थीराम हनुमानप्रसाद, विहार-- बकिंग एजे ट हु 
१२ मैं मालीराम रामनिरजनदास, बिहार-- तैल; थे किंग, जूट राइस मिल 
१३ मैं नाथूराम रामनारायण महिश्वरी,--व किंग, जिनिग फकक्‍्द्री 

१४ मै लक्ष्मीच द भामराज, दगाल--- कंपडा, त्तेल 

१६४ में रामचद्र जवाहरमल, एम पी-- क्लोय पे 

१६ मैं रामकुमार शिवचयराय, कलकत्ता-- कयड़ा बनियान 

१७ से रामनाल जो लेता, निलती - करडा, बे किंग, हुण्डी 

१८ में तेजपाल ब्रह्मदत्त, कतकत्ता-- बैकिंग/ प्राडित 

१६ मैं तेज़पाल जमवाटास, कलकत्ता-- वे किंग, कपड़ा 

९० मैं तुनसोराम धमनारायणा, फरुख्ाबांद-- बेकिंग 

२१ में शिवच-ल्राम जोखीराम, बिहार-- कपडा, चादी 

९२ भ सवाईराम जीतमछ कलकत्ता घछछ्छभणा जुट, कपड़ा 

२३ में सुदरमल परसराम, क्लकत्ता-- कैंपडा सर्च 5 


१६८ ॥ धिसाऊ दिग्दशंन 


सातवा अध्याय 
विविधा 


इस अध्याय मे विविध प्रकार फी ऐसी सामग्री एवं सुचनाएँ प्रस्तुत की 
जा रही हैं जिनका उल्लेख पिछले भध्यायो मे नहीं हो पाया है तथा गय को पृण 
बनाने के रृष्टिकोश से जिनका उत्लेख करना पश्रावश्यक था | हमारा लक्ष्य यह 
रहा है कि सभो दिक्षाप्रों से नगर के दशन किए जायें ताकि पग्रथ वे साय 
अभ्रधिकाधिक विश्विष्दता जुड सके 9 


इसमें विशिष्ट व्यक्तित्व के भतगत उनको स्थान दिया गया है गिनशा 
परिचय यथा असग पहले नहीं दिया जा सका या जिनका फोटो और परिचय 
बिलम्ब से प्राप्त हुए हैं। यही स्थिति युवा प्रत्िभा के साथ है। प्रयल के 
पर भी वाछित स्वरूप मे उनका परिचय नहीं दिया जासका है। 'प्रथम व्यक्ति 
शीपक के श्र तगत श्रद्यावधि प्राप्त हुईं सुचनाग्रो का उपयोग किया गया है। 
धस्थाओ्रा और स्थानों की सूची में प्राचीन एवं वतमान सभी की प्रमुखधता के 
धाधार पर सम्मिलित करा का प्रयत्न किया गया है। इन के प्रतिरिक्त प्रथ 
विभिन्‍त सूचनाएं भी इसमे सम्मिल्तित की गई हैं । 


विशिष्ह व्यक्तित्व 


जतोजो के करिश्मे 

श्री विध्णु नाट्य परिषद्‌ भवन पहले लालचद जी जती का उपासना 
स्थल था इसलिए इसे जतीजी का उपासरा भी कहा जाता है। ये बड़ करामाती 
साधु थे । इनवे करामाती करिए्पे यहा दिए जा रहे हैं - 


(१) विसाऊ राज दरबार मे एक दिन जतीजी ने भमावश्या के टिंत 
को पूछिमा घोषित कर दिया ) टाकुर साहज से इस प्रमाशित वर टिखाने हे 
जिए कहा । कहते हैं कि उत्तोजी ने मदिर मे बढे बेठे हो स्वणयाल् को प्राकार्ग 
मे चांद यनाकर चमरा दिया जो यारह फोम के परिक्षेत्र म दिसाई दिया । 


् 


सातयां अध्याय ॥ १६६ 


एवं बार जतीजी पे प्रपो योग बल से झ्ाकाश माग से बीवानेर जा 
रहे गहू के बोरा के झाधे भाग को नोचे गिरा लिया जिससे बोकामेर के तपस्वी 
में जनीजी पर मूठ छोडो | लेकिन जतीजोी ने मूठ का पास पड़े घरहठ पर 
गिरने या भ्रादेश कर दिया । परिणामत घरहट क दो टुश्डे हो गए। कहते 
हैं, उसबा वरी एव टुबडा आज भी परिपद्‌ के झागे बो चबूवर पर लगा 
हुप्ना है । 


देश रक्षा मे शहीद 


(१) युसुफ, पप्सलाय वे पद पर सेना में कायरत रह । इ होने देश* 
सीमा की रसा करते हुए पत्यधिक शौय प्रदर्शित किया । झ्राज भी इनका नाम 
गोरव के साथ लिया जाता है । 


(२) शरीद मुस्ताकखा श्री मुरेसा के पुत्र थे। इहाने दिनाक 5 
जुलाई, सम्‌ १६८८ ई का भारतीय सना मप्रवेश लिया । प्राप लस नायक के 
पट पर काय करते हुए सन्‌ १६६२ थे चीगी हमले के समय युद्ध करत हुए 
दिनाँक २१ तवम्बर सन्‌ १६६२ ई का शहीद हो गए | ये ग्यारह ग्रोलिया 
लगने पर भी श्रीतम दम तक शत्रु सेना का मुकाबन! करते रह । इनके बलिदान 
को ग्राज भी याद किया जाता है | 


प* खेतराम शास्जी 

झ्रप नगर के वयाद्द्ध प्रतिष्ठित सास्कृत वे विद्वानों में थे। इनका 
जम विद्वान जोशी परिवार मं चता हृष्णा & थि स १६३४ को हुआ। झापके 
पिताथी भोजराज जी भी सस्द्ृत के विद्वान थे। पापका अध्ययन घर से ही 
प्रारभ हुआ । श्राप बचपन से ही विद्यानुरागी थे। भ्रपने स्वाध्याय के वेल पर 
प्रापने यशित, ज्योतिष, व्यावरणा, दशन, साहित्य, कमकाण्ड, बेल, पुराण, 
मीमाप्ता श्रादि अनेक विपयो मे बुशजता श्राप्त की॥ जहा कही भी प्ापको 
चान-ज्योति दिखाई दी, वही श्राप जा पहुचे। चूछ, रामगढ़, फ्तेहपुर के 
अतिरिक्त झापने चान के गढ काशी जाकर भी चात प्राप्त किया। ग्राप स्वतेत् 
गति मति के धनी थे। चान का घमण्ड न रखते हुए भी झापने किसी से दब 
कर रहना सहन नही किया । 


नगर ज्योतिषी प भोजाराम जी झ्ापके प्रमुख ३४ थे। झापने 
प्रवेक शिष्य तथार किए जो ग्राज भी अपने-प्रपने क्षेत्र मे यशवीति अजित कर 


२०० ॥ घिसाऊ दिरदर्शन 


रहे हैं। प्रापके इकलौत पुत्र प थी तुलाराम जी शास्त्री मे भी इनके पास 
रहकर ही ससस्‍्कृत साहित्य एवं व्याकरण मे कौशल प्राप्त किया । 


येप खेतसीदास जी के नाम से लोकप्रिय हुए ॥ इनका स्वगवात्त 
वेशाघ कृष्णा ११ सर २०१६ वि को हुआ । 


प* मोलाराम शर्मा 


आप पचाग कर्त्ता-ण्योतिपी के रूप में दूर-दुर तक प्रसिद्ध हुए। विश्वाऊ 
से पचाग का प्रकाशन नगर गोरव! को बात है। शाप विश्ञाऊ ठिकाने के 
समाहत राज़ ज्योतिषी थे । श्राप ज मं पत्रिका, बपफ़ल़ भादि बनाने में भी 
सिद्ध हस्त थे ॥ 


पडितजी का ज प्र विभाऊ मे फाल्युत शुकला ११५स १६५० की हुआ। 
आपने स्वाध्याय फरके ही ज्योतिष, गणित, कमकाण्ड, शास्त्र घादिमे सफल 
ज्ञान प्राप्त किया ) मुरपत भापने दानमल जो सुरेका भर प सेतसीदाम्न जो 
के सानिध्य मे रहकर अ्रध्ययत किया । 


वि£$ स १६८१ में झरापको ठिकाना बिसाऊ की झोर से ज्योविभूपण' 
की उपाधि मिली । 


चैशाख शुक्ता ७ रविवार वि से २०३१ (डिक २५४ १६०४) 
को प्‌ भोजाराम जी का देहावसान होने पर उसवा स्थान उनके सुबु्न य्री 
अवानीशकर शर्मा ने ले लिया । वि स २०३६ में श्रापते दशहरा-दीपावली के 
भम्व घ भे जो भिणेय दिया, वह साय हुमआ। भोलाराम जो के पंचाश क्रो 
निकलते श्रब ७७ वप हो गए हैं । 


प० दुर्षाप्रसाद शर्मा 

प्राप नगर के वयोइड् शिलावितों मे से एक थे । स्‍ापका जे में टिवाक 
१४ जनवरी, सन्‌ १६०१ को प श्री शिवलाल जी के यहाँ हुपा । प्राप नगर मैं 
अग्रेजी के प्रथम भ्रध्यापक थे । श्राप स्काउट मास्टर भी रहे । 


सन्‌ १६२४ मे १६३८ तक जेड धार स्वूल में पढित दुर्गाप्रका”ट बी 
प्रघानाध्यापक पद पर रहे । झापको सन्‌ १६४५ में आर वो मिदिल हक 
प्रधानाध्यापक बताया गया । भ्राष बहुमुघी अतिमा के घनी थे ॥ बंद इक 4 
उयोतिषी वे रूप में भो झाप बहुत प्रतिद्ध हुए । श्रापकी प्रेरसा से सेठ से 
नारायण पौद्दार द्वारा सूथ क्लव कौ स्थापना की गई ॥ 
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सातवां अष्याप ॥ २०१ 


इस वयोदृद्ध गुरु, भ्रध्यापक्र॒ विद्वान का स्वगवास ता २७ श्रप्रेल, 
१६७४ को हुआझ्ला । झ्लापने भ्रपने पीछे भरापूरा परिवार छोडा। झापके चारो 
पुृत्र॒बनवारीलाछ, झ्रात्माराम, भवानोशकर झौर सुखदेव अपने-अपने क्षेत्र 
में सफलता से कायरत हैँ । श्री भवानीशकर शर्मा प्रष्यापक के सयोजकत्व मे 
दिनाक १०-५-१६८९१ से १८ ५-८१ तक विसाऊ मे श्री नवकु डी विष्णु महायज्ञ 
तपमीजी फी कुई के स्थान पर सम्प न हुआ । 


भी दुर्गादत्त हारीत 

श्री हारीत बिसाऊ नगरपालिका के प्रथम निर्वाचित चयरमैन थे । 
भाजादी की लडाई मे झापने कंधे से कधा मिलाकर भाग लिया। नगर मे 
प्रजामण्डल को स्थापना करवाने मे झ्रापकी श्रमुख भूमिका रही । हीरालाल जी 
शास्त्री आपको बहुत मानते थे। लांदूराम जोशी से श्रापका घनिष्ठ सम्पक 
था। जिले के स्वतत्रता सनानी चौ हरलालसिह चौ नेतराम, ताडकेश्वर, 
नरोत्तमल्ाल जोशी आ्रादि प्रापको सदव सम्मान की दृष्टि से देखते थे । 


५ 


+ 


नगर विकास को दृष्टि से आपने सदव भ्रच्छा सोचा और किया। 
नि स्वाथ सेवा भाव, सदाशयता, धय आदि प्रापके उज्ज्वल व्यक्तित्व ने 
भ्राभूषण थे । त्याग श्रोर समपरत भ्रापसे कभी श्रलग नहीं हो सके । आप चाहते 
तो हीरालाल जी शास्त्री तथा चो हरलालसिह से मिलकर सत्ता सचालन में 
काई उच्च पद पा सकत थे कि-तु पद की भूख ने कभी झापको परेशान नहीं 
किया । आप सदा काग्रस के सच्चे और साधारण सिपाही बने रहे । 


' सेठ दुर्गादत्त रामकुमार जटिया 

सेठ दुर्गादत्त रामकुमार जटिया श्री तंदश साहित्य परिषद्‌ के सरक्षक 
थे । झापका शिक्षा एवं साहित्य के प्रति प्रेम भनुकरणीय था। सेठ दुर्गादत्त 
जटिया राजकौय हायर सकण्हरी स्कूल तथा राजकीय बालिका सकण्डरी स्कूल 
बिसाऊ के दोतो भाय भवन झापके शिक्षानुराग को प्रकट कर रहे हैं। इसी 
प्रकार सास्कृतिक एवं सामाजिक सस्याग्रा को भी भाप सदव सहयोग देते रहते 
थे। नगर विकास मे आपका प्रशसनीय योगदान रहा । श्राप दोनो-- पिता 
और पुत्र क्रमश दुर्गादत्त और रामकुमार जदिया-- के पाथिव शरीर श्राज 
नही रह पर तु प्रापकी दानवोरता सदव श्रमर रहेगी । 


डा० भनुभाई शाह 


डा शाह मूलत गुजरातो थे। वे दि १६-७-४६ को बिस्ताऊ मे प्राए 
भौर पही के हो गए | 'विसाऊवाले डावटर' के नाम से झाप बाहर प्रसिद्ध हुए । 


१०२ ३ प्रिसाक विग्दर्शन 


आपका ज-म तारीस ७ अगस्त, सन्‌ १६२२ को झौर स्वगवात तारीब७ 
फ़रवरी, सन्‌ १६८८ का हुआ, यह झापदे जीवन वा एक विचित्र पयोण है । 
है होने लगभग २५ वष की आयु में बम्बईसे एम वी थी एस की उपाधि 
पाष्त की । सपदश धौर क्षम रोग के श्राप विशेषन्त थे) झ्राप एक वहुविध कुएन 
चिकित्सक थे + 


बिसाऊ के गोरव डा शाह बहुमुत्री प्रतिमा के धवी, विलक्षण झ्मरस 
शक्ति वाले एवं उउज्वत चरिव्रवान थे । सगर की प्रत्यका विकासात्मक प्रवृत्ति 
एव ग्रतिविधि में श्राप सदव सक्रिय रूप स भाग लेते थे। जयपुर ग्रगएती 
समाज के श्राप झाजीवन सदस्य थे । घिश्ाऊ की प्रवेक्त साहित्यिक एव साहटतिक 
सस्थाप्रो के ्राप सम्मानित प्रध्यक्ष रहे॥ वरदा! से आपको विशेष संगाव 
रहा । 5 


तगरश्री रा शाह विमाऊ के दृदमहार थे । स्ववत्रता प्राप्ति री 
रजत जय तीं; १६७२ (१५८७२) पर प्रापदा वागरित अमित दन किए 
गया । कमनिष्ठ टा शाह का वित्ाऊ सदा €मरण करता रहेगा । 


भागीरयमिह पवार पुत्र थी महादेवसिह पवार विसाऊ ने रेष बंप तक 
झापकी सेवा की । 


श्री गोरधन कसेरा 

सीधासाद। वेश, सरल स्वभाव, प्रसीम धयवान, सहयोगी इति वा 
श्री गौरधन कसेरा ग्पनी युवावस्था में कपड़े के प्रच्छे व्यापारी थे | बाद मं 
दुकान छाड कर बाहुर चले गए) समय के अं वराल से प्राप श्री पणमत जी 
मुचामिया के यहा मुतीस रहे । आापब सुयोग्य पुत्र श्री रामावतार क्लैशडी 
बजकता में "्यापारिक प्रत्तिष्ठान है । 


आपको समाज सेवा में बडा झान'द माता था। किसी भी सामाजिर 
बाय में भाप उपस्थित मिलते थे । धामिक भाव प्रापम दूँद वूूँट कर मरे हुए 
थे । विसाऊ मे द्ोनेवाली रामलीला में सीता के स्वरूप की भाष तग मन बल 
सेवा और टेखमाल किया करत ये? झापकी पु य भावना को सभी जातते हैं 
झाप अपनी क्षमता से प्रधिक दान देने की प्रवल इच्छी रखते थे । ३ पे 
पाषरा स्वगवास प्रथम जेढ सुदी ६ बुद्धवधार सबत्‌ २०४ वि हलक 
२५०५ ८८) को हो गया + 


सातवां अध्याय | २०३ 


धो केशवदेव कातो डिया 

दियाए १३ प्रप्रेल, सन्‌ १६३२ ई कोज में श्री केशवदेव बानोडिया 
हाईछूल परीक्षा उत्तोण बरने के बाद सन्‌ १६४८ में बम्वई चले गए झौर 
वहीं सन्‌ १६५४ में भाप वी ए वी उपाषि प्राप्त को। उ होने व्यापारिक 
प्रतिष्ठाता से प्रपना सम्पक बढाया । धीरे-धीरे व्यापारिषः दक्षता प्राप्त करने 
प्रापने बम्बई में घपने बलबूते पर तीन फर्मों को स्थापना वो--१ श्री विश्वनाथ 
एण्ड दम्पनी, २ गुनाइटेड कसोंय एजे सो भौर ३ रवि एप्टरप्राइजेज । 


प्रापका सावजनिक जीवन बड़ा व्यस्त एवं गौरवपूण था। प्राप बम्बई 
में सन्‌ १९५६ से १६६० तक हिदुस्तान मर्चेण्टस चेम्बर म॑ पदाधिकारी रहे। 
इसी प्रवधि मे मारवडी बॉमशियल हाइस्नुल की कायकारिशों मे पदाधिकारी 
रह। सन्‌ १६८० से १६५५ तक भारत मर्चेण्ट चेम्वर की कायक्ारिणी सभा में 
फोपाध्यस रहे तथा सन्‌ १६८६ से प्रपन प्रन्‍्त समय तक इसके जनरल सेश्नेटरी 
मे पल पर रह । पावरलूम व्यवसाय को उसका याथविक हवा दिलवाने के लिए 
प्राप सन्‌ १६८५ से प्रातिम समय तक भारत सरकार से सतत्‌ प्रयास करते 
रहे । इस बाम मे भ्रापको भच्छी सफ्लता प्राप्त हुई । 

भाषने दिनांक १०-१२-१६६० ई को बिसाऊ में युवक सभा' की 
स्थापना की । भाप थिसाऊ की सभी सावजनिव सस्थाझ्रों से जुड़े हुए थे। 
उनको प्राधिक सहयोग भी दिया करत थे। 


श्री कानोडिया राजस्थान साहित्य समिति, बिसाऊ वे सस्थांपक सत्स्यो 
मे थे । इससे प्रकाशित होने बाली 'वरदा? श्रमासिक पत्मिका को आपने समय- 
समय पर प्राधिक सहयोग दिया। भापकी सन्‌ १६८६ में "श्री रामलीला 
शत्ाब्टी समारोह को योजना को बड़े उत्साह से पूरा करने की इच्छा थी, जो 
प्रा तम इच्छा बनवर रह गई । 

नगर विकास को हृष्टि से आपसे प्रनेक भ्राशाए थी पर तु ऐसा ईश्वर 
को स्वीकार नहीं था। वे दिनाक २२१ ८७ का ससार छोड़कर चले गए। 
सामाजिक एवं साहकृतिक जीवन में सूतापन कर गए। 


भी गिरधारीलाल भू भुनूवाला 


भू भुनूवाला परिवार विसाऊ के प्रतिष्ठित श्रेष्ठी परिवारों मं है। सेठ 
श्रौरामजी की दानवोरता ने बडी स्थाति श्रनित की । स्व श्री पुरुषोत्तमलालजी 


२०४ ॥ वित्ताऊ दिग्दर्शन 


मु भूनू वाला बस्वई काँग्रेस कमठो के कोपाध्यक्ष रहे । बाहर रहकर भी विसाऊ 
को प्रत्येक गतिविधि से श्राप सदा जुड़े रहते थे । नगर विकास में भ्रापका तदव 
हाथ रहा ॥ नगर भें हाई स्वूत खुलवाने वे श्रेय के श्राप भी भागीदार थे । 


इसी परिवार के ग्रुणों के घारक श्री गिरधारीलाल भुमुनर वाला ने 
भी प्रपनी सजगता, क्षियराशीलता एवं दानवोरता के साथ नगर विवास में योर 
हैना प्रारम्म विया। झ्ाप एक कुशल समाज संवी, व्यवस्पापक और उद्योगपति 
हैं । बम्बई स्थित अनेक सस्थाप्रों के भ्राप पदाधिकारी हैं. तथा अपनी देव रेस 
मे उनका संचालन करवाते हैं। भापके प्रभावशाली व्यक्तित्व, भनोली काय 
क्षमता, गभोर मूक बूक, उदारदृत्ति भादि ग्रुग प्रापकी यश कीति के बार घाट 
लगाने मे सफत हुए हैं । 


थ्री विश्वम्मर दयाल रू गटा 

प्राजादी की लडाई म भाग लेने वाले नगर के तत्कालीन उत्ता 
नवगुचको से श्री विश्वम्भरदयाल रू गटा फा नाम उल्लेखनीय रहा है । 
अपनी युवावस्था भे हरिजनों के बालकों को पढाना जनजागरण का विगुर 
वजाता नथा विदेशी शासन के प्रत्याचारों का मुकाबला करना भादि प्रनेत 
काय किए जिनकी स्मृति प्राज भी उनके सामने रील की भाति घूमती है। 
आप सदा कम में विश्वास रखते हैं। कोरे उपदेश या भाषण से भाष हुए रहो 
हैं। भ्पने जमाने के 'नवीनबोध के भ्रति झाप प्रास्थावान रहे और उसके 
अनुरूप परिवतन लाने मे आप सजग रहे हैं । 


भानीपुरा नाम से नई बह्ती बचाने वाले श्रोर सूरसागर तालाब की 
निर्माण करवान वाले सेठ श्री भानीराम जी रूगटा के परिवार मेजम 5४ 
विश्वम्भरदयाल नगर विकास म भ्राज भी रुचि रखते हैं। भाषके दादा श्री 
सूरंजमल झूगटा व पिता श्री गजाघर रूगठायथे। शी विश्वम्भर दयाघ ते 
अवनी धमणाला का नवीतौकरण करवाकर उसमे ग्राधुनिक सभी सुबुविधार 
उपलब्ध करवाई हैं । नगर वो साहित्यिक साह्कृतिक, घार्मिक्र प्रादि सभी 
हातिविवियो में मन खोल कर श्राप भाग लेते हैं। नगर के प्रति भापका गहरा 
लगाव है 


श्री परशुराम पोहार थी 

प्राप श्री दिलसुखराय जी पॉवर के सुपुत्र हैं। भापक विताश 
के कमठ फायकर्ता ये. लम्बे समय तक पापने श्री हारीत जी के साथ भर 
नगर विक्रास वा काय किया 


कांग्रेत 
मिलकर 
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। । 
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श्री विश्वम्भरदयाज रूगटा हे ५ 
श्री रामगोपाल जटिया 


र्मः 





श्री मुरारीलाव तिसमीवाना श्री गिरवारीलात दाधीच 





श्री भगवतीप्रसाद प्रजापत श्री इक्राम हसव 


सातवा अध्याय । २०५ 


श्री परशुराम पौद्ार सरल हृदयो, उदारमना तथा नगर विकास मे 
श्राथिक योग देने वाले सठ है। भाप थ्री लदश साहित्य परिपद्‌ के सरक्षक हैं । 
नगर को साहित्यिक उ नति में झ्रापकी विशेष रुचि रहती है । आप सदा पौद्दार 
परिवार की उज्ज्वल परम्पराझो को बनाए रखने का ध्यान रखते है । 


श्री इब्राहिम खा 

श्री इब्राहिम खा हाजी लादूखा के सुपुत्र हैं। ग्राप सी झाई डी के 
नाम से विशेष लोकप्रिय हैं क्याकि बम्बई के सो आई डी विभाग मे॑ ग्राप 
कुशलता से सेवाकर चुके हैं। श्राप एक सुलभे हुए विचारो वाले, निर्लेष भाव 
से समाज-सेवा करने धाले तथा नगर विकास में रुचि रखने वाले कुशल नागरिक 
हैं । प्राप तरुण साहित्य परिपद्‌ के सरक्षक हैं। इसस झापका साहित्य के प्रति 
लगाव प्रकट होता है। नगर की सभी गतिविधियों में आप भागे रहकर काय 
करने की भावना रखते है । 


वत्तभान में विशिष्ठ समाज सेवी-- 

श्री बिहारीलाल शर्मा थी हारीत जी की प्रेरणा से राजनीति पे 
भ्राए। श्राप बिसाऊ नगरपालिका के चेंयरमैत रहे। श्राप एक कुशल समाज 
सेवक तथा सफन जन प्रतिनिधि हैं । 


श्री शिवकरुमार पुजारी वर्षों से जनसेवा में रत हैं ॥ श्राप इसके लिए 
समपित भाव रखते हैं तथा नगर विकास काय में अपना विशिष्ट स्थान रखते 
हैं | जन प्रतिनिधि सस्थाग्रो के आप पदाधिकारी हूँ । 


श्री गोबि दप्रसाद दाधीच जनसेवा वे लिए एक सफ्त करायकर्तता हैं । 
आ्रापकी दृष्टि में छोटे बडे काय का कोई भेद नही है । ग्राप प्रत्येक काय के लिए 
सक्रिय भाव से तयार मिलते हैं । जन सेवा करने में भापको झान द प्राता है । 


श्री रामगोपाल शर्मा (टाईवाला) एक उत्साही जनसवी हैं। जनसेवा 
से प्रापको विशेष लगाव है + नगर विकास के लिए पाप प्रावश्यकता पड़ने पर 
तैयार मिल्षते हैं । 


श्री ओमप्रकाश पौद्दार समाज सेवा मे झ्पना विशिष्ट स्थान रखते 
हैं । भ्राप सक्तिय राजनीति से सवधा दूर रह कर भी जनसेवा वी इष्टि से एक 
सफ्छ भौर समपित व्यक्तित्व रक्षते हैं ॥ 


२०६॥ बिताऊ दिग्दर्शन 


इनके अतिरिक्त श्ली ताराचद भुमुनू बाला का नाम सामाजिक 
कायकर्त्ता के रूप मे उत्लेखनीय है। काय को व्यवस्था एवं सम्पांदन में झआाप 
बड़े दक्ष हैं। थ्री मातूराम गुसाई ने नगरपालिका में बाड़ मेम्बर रहते हुए 
समाज सेवा की है। श्री गोगराज जटिया (रामवल्लभ) न जन पुस्तकालय, 
गऊशाला तथा झ य सस्थाझ्नो के विकास भें प्रशसनीय काय किए | श्री श्याम 
सु दर पौद्दार पुत्र श्री मदनलाल जो पौहार तगर की कई सामाजिक, शक्षणिक 
तथा धामिक सस्थापआ को देखभाल कर रह हैं। पोद्दार परिवार की प्रतिष्ठा 
के अनुकूल भापके काय एवं संवाए प्रशसनीय हैं । श्री किसन पारीक कापरटिव 
सोसाइटी बिसाऊ के श्रध्यक्ष हैं तथा श्राप समाज सेवा के लिए सटव तथार 
रहते हैं। सब श्री रामावतार जोशी, विनोद मिश्र, शुभकरण जाग्रिड, मुरारी 
लाल वेगडिया, सावरमल पुजारी श्रादि भी समाज सेवा की दृष्टि से अपनी 
बिशिष्टता रखते है । 


तारी-भाव के लोग (चाल ढाल घ बोलो मे) 
(१) भूरा दरोगा (२) भूरा मश्यार (३) साहन दसू दो (४) सुलताना मीणा 


बिनोदी (भ्रज्ञाकिया) प्रकृति के लोग 
(१) शुभा नाई (२) श्रीलाल डीडवाशिया (३) सत्यतारायश वापडी 
(४) मालजी दायमा (५) भगवाना खाती 


युवा प्रतिभा 


श्री विश्वतवाथ आ्राय 

यह गव के साथ कहा जाता है कि श्री विश्वताथ आय नगर के प्रधम 
कुशल इजीनियर हैं। झ्रापक पिता श्री पीरामछ प्राय की प्रेरणा आपको सदवे 
अग्रसर करती रही है। इस समय आप राजस्थान केनात पर कायरत हैँ 
श्राप साहित्य मे गहरी रुचि रखत ह। अपनी ज मभूमि के प्रति श्रापका गहरा 
छूमाव है। “तरुण साहित्य परिषद्‌” वे झाप सस्थापक सरक्षको मं हैं । 


झरो गो विन्दप्रसाद पौदहार 

श्री पौद्वार विसाऊ के एक कुशव इजीनियर हैं। साहित्य से प्रापरा 
गहरा लगाव होने क कारण झ्राप तरुण साहित्य परिषद्‌ के सरक्षक बजे भर 
सस्था को झपने कुशल सागदशन भी दिया | पौंद्वार परिवार का मी 
में बहुत योग रहा है। इसी प्रकार झापका सहयोग भी नगर वी गविविधियों मैं 
देखा जाता है । हे 
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भ्रो रमेशच द्र शर्मा 

श्री शर्मा वे पिता थ्रो न-दकुमार जी शर्मा (भाटीवाडा) अपने जीवन 
में बठोर परिश्रमी रह हैं और प्राज भी अपने काय म॑ पुरी सत्तयिता रखते हैं ॥ 
इन्ही के गुणों को घारएण किए हुए श्री रमेशधद्ग ने अपने काय क्षेत्र म कदम 
रखा। झाप विजय दीप प्रोसेसस प्रा लि! भीलवाडा के चेयरमैन तथा विजय 
दोप शिल्क मिल्स, भीलवाडा और “बिल्ड भेको', जयपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर 
हैं। फारमस एण्ड भाडनस इ टरनेशनल, जयपुर प्रतिष्ठान का भी श्राप सघालन 
करते हैं । श्री शर्मा ने अपने बलवृते पर जीवनसघप करते हुए श्राधिक 
सफलता प्राप्त की । 


श्री शर्मा का जम बिसाऊ मे शिवरात्रि वि स १६६९४ (दि २८ २० 
१६३८) को हुम्ना । भाप बडे उदार भाव स झाथिक सहयोग देने वाले हैं । 
भापने पिछले दिना कलेक्टर, भु भुनू को अध्यक्षता मे प्रकालराहुत के श्र तगत 
प्राधिक सहयोग दिया। प्राप तसण साहित्य परिपद्‌ के सरक्षक हैं तथा 
आवश्यकता पडने पर इसको श्राथिक सहयोग देते रहते हैं। भाप “राजस्थान 
साहित्य समिति' बिसाऊ की कायकारिणी के सदस्य तथा खाइल विश्र परिपद्‌, 
बिसाऊ के सरभक है । प्रापने सत्र चिकित्सालय जयतारणा, केलगिरि प्राई 
भ्रस्पताल जयपुर को भरपूर आधिक सहयोग टिया । प्राप “लॉँडल विप्न सस्द्ृत 


महाविद्यालय, जयपुर के चेयरमैन हैं । 


सगर की प्रनेक सल्याशप्रो को श्राप ग्राथिक सहयांग देते रहते हैं । 
नगर की उ नति में प्लापवी विशेष रखचि है। एसी युवा प्रतिमा से सभी को 
विशेष भाशाए हैं । 


भरी मुरारिलाल विरमीवाला 

ग्राप थ्री साहनलाल जी क॑ सुपत्र हैँ। झ्रापकी शिक्षा टीक्षा अधिकाश 
बाहर हुई | आप बचपन से ही प्रतिभाशाली नवयुवक रहे हैं। प्रपने प्रध्यपत 
में सदा श्रागे रहने वाले श्री बिरमीवाला नगर क॑ प्रथम सी ए हैं। नगर के 
लिए यह गौरव को बात है | एसे उदीयमान उत्साही नवयुववा की प्रगति से सब 
प्रस न हैं। झापसे झनेक ग्राशाए हैं । 


५ 


श्री गिरधारोजाल दाधीच 
५ भाप श्री मदनलाल दाधीच के सुपुत्र हैं। वतमान में प्राप बैंक झ्राफ 
बड़ौदा को बीदासर शाखा में मैनेजर के पद पर कायरत हैं। आप बविश्वाऊ वे 
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बैक मैनेजर के पद पर प्रथम युवक हैं। श्रापने भ्पनी प्रतिभा के बल पर इस पट 
को प्राप्य किया | नगर विकाप्त में प्राप विशेष रुचि रखते हैं । 


थी मगवतीप्रसाद प्रजापत 

श्री प्रजापत नगर की उदीयमान प्रतिभागा में से हैं। प्रापका जम 
२७ पगस्त, १६५५ को अपने पिता थ्रो बजरगलाल के घर हुमा । प्राप प्रार 
टी एस परीक्षा उत्तीण कर ल्नाक २२ प्रप्रेल, १६८१ ई फो तहसीलदार 
बने । वत्तमान में श्राप डीडवापा में पदस्थापित हैं। इस पद पर नियुक्ति पाने 
वाले श्राप नगर के प्रथम नवयुवक हैं। प्ापसे अनेक झ्राशाएं हैं। 


श्री प्रोकारमल मीणा 


आप सब प्रथम राजस्थान राज्य शिक्षा सेवा मे लेबचरार के पद पर 
नियुक्त होकर नगर के प्रथम लेक्चरार के रूप मे सामने आए । आपके पिता का 
नाम श्री प्रहलादराय मीणा है प्राप प्रगतिशील प्रतिभा के घनी हैं । वत्तेमान 
में झाप केद्र सरकार की शिक्षा सेवा परे एक उच्चाधिकारी के प८ पर कायरत 
है॥ इस उदीयमाप प्रतिभा से अनेक श्राशाएं हैं । 


श्री ज्ञानचन्द्र शर्मा 


श्री बालमुकुद दायमा के सुपुत्र श्री चानच'द्र दायमा 'तदण साहिल 
परिषद्‌ के युवा सरक्षक है। आपने अपनी प्रतिभा के बल पर युवावस्था में द्दी 
आधिक सम्प नता प्राप्त करली झाप अपने व्यवसाय के प्रति बडे सजग एस 
निष्ठावान हैँ । ऐसी युव। प्रतिभा से अनेक अवेक्षाएं हैं । 
क्रो इकराम हुसेन ह 

श्री इकराम हुसेन श्रात्मज श्री नूरमोहम्म”ट खाँ का जम टितांक 
२०-१५-१६६५ को विसाऊ मे हुआ । इस उदीयमान विद्यार्पी बे बी एस सी 
तक सभी परीक्षाएं प्रधम श्रेणी मे उत्तीण को 3 झ्रापने सत्‌ १६५७ में पी एम 
टी परीला उत्तोण कर मेडिक्ल म॑ प्रवेश लिया। सम्प्रति भाप बीकानेर में 
मेडिकल कॉलेज मे भ्रष्ययनरत हैं। मेडिकल मे जाने वाले पभाष नगर करेगा. 


युत्रक हैं; प्रापसे प्रनक् उज्ज्वल आशाएं हैं 8 





श्री परशुराम पोदार 
परिपद सरक्षक 








श्री इश्नाहिम खा 
हाजी लादू सा 5 
श्र 
कायमखानी ग्री विश्वनाथ आर्य 
परिपत-सरक्षक 
परिपद सरक्षक ्ि 











श्री परमानद जटठिया 
परिपद्‌ अध्यक्ष 





यु 
| 


श्री अलादीन खा 
परिपद्‌ हिसाब परीलक 





श्री रामजीलाल कल्याणी 
परिपद्‌ मत्री 





श्री सतोपवुमार पोहार 
परिषद्‌ उपमत्री 
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हें 2 हि 


विशिष्ट सत्याए 78022 दर्द यह 


राजत्यान साहित्य सम्रिति छा 2०" अहइ 305 


राजस्थान साहित्य समिति, बिमाऊ बी शा (22780 ३ 
२०१४ वी हुई यो । इस तिथि से यह सत्या भतवरत सोहि:य सैबो/ तन 


है । जनवरी सन्‌ १६५८ से 'वरदा' च्रमासिब पत्रिका का नियमित प्रकाशन हो 
रहा है, जो सभी बे लिए एवं गौरव को बात है । इसने श्रपना रजत जयती 
समारोह स्वतत्रता टिवस, सत्‌ १६८२ को घूमघाम से मनाया। इस सस्यचा ने 
राजस्पान वे पुरातत्व, इतिहास, सम्शृति, साहित्य, कला भादि को खोज-शोघ 
फरके तथा प्र्वाचीन साहित्य फो श्रीरद्धि करबे प्रद्वितीय भ्रादश प्रस्तुत किया 
है । इस सस्‍या ये सत्थापका में सद श्री स्व प श्रीलाल जी मिथ, डा मनोहर जी 
शर्मा, प्‌ चुताराम जी जांशी एवं डा उत्यवोर जी शर्मा का स्तुत्य प्रयास रहा 
है । बतभान में इसवी कायकारिणी सभा इस प्रकार है-- सब क्री निरजन 
जोशी (सभापति), डॉ मनोहर शर्मा (उपसमापति), प तुनाराम जोशी 
(मत्री), डा उदयवोर शर्मा (उपमत्री), पीरामल एण्ड रास (कोपाध्यक्ष) एव 
सदस्य रमेशच द्र शमा, रामाबयार कानोडिया, गोवि ?प्रस्ांद दाधीच, भोलाराम 
बजाज, प्रमोलपचद जागिड भौर गौरीशकर शर्मा हैं । 


इस सस्या मे द्वारा ग्व तक वरट/ के २५ विशेषाक, बाताँ रो भूमको 
(तीन भाग), ऐतिह।ततिव शोघयात्रा (तीन), चार प्रासनों की स्थापना कर 
बांस प्रभिभाषण, राजस्थान सुलभ ग्रथमाला वे भातगत ५० पुस्तकें, लोक 
साहित्य का पुस्तक रूप मे प्रकाशन तथा झ्य भनेक महत्त्वपूणा प्रकाशन कराएं 
जा चु३ हैं जिनकी प्रशता भारत प्रस्तिद्ध विद्यायो ने मुक्ताठ से वी है । 


तरुण साहित्य परिषद 


श्री तरुण साहित्य परिषद्‌, बिंसाऊ बरी स्थापना दिनाक ३० मई सन्‌ 
१६७६ का हुई। इसके मुख्य उद्देश्य प्रप्रकाशित साहित्य वा सग्रह व प्रकाशन 
एवं भ्र्वाचीन साहित्य का प्रचार, प्रसार व प्रकाशन करना रहा है । इसके साथ 
गएमा ये साहित्यवारों का सम्मान एवं उनके ग्रथों का सस्ता, सुलभ प्रकाशन 
ध_रवाना इसवा उद्देश्य रहा है । प्रपने उद्दश्या के अनुरूप दिनाव &-६-१६७८ 
वो डॉ मतोहर शर्मो झभित दन समाराह वा भव्य आयोजाग किया गया तथा 
छत्वों झभिनदत प्रथ व ११००) गे को राशि भेंट स्वरूप दी गई । गुश सम्मात 
की परम्परा म॑ यह एक ब्रभूगपूव समारोह सिद्ध हुआ तथा प्रागे के लिए एक 
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प्रेरणास्रात के रूप म प्रवंट हुआ । इस ससस्‍्था के सत्थापको में सव श्री परमान द | 
जटिया, विश्वनाथ बिरमीवाला, रामजीलाल बल्याएी, सतोपकुमार पोहा७ 
डॉ उदयवीर शर्मा, भ्रमोलकचद जाग्रिड, नेमोच द जेजानी, प्रलादीन दा, | 
ग्श्वम्भरलाल अग्रवाल, ताराचद शर्मा, देवकीन दन ग्राय झादि का प्रयास 
उल्लेखनीय रहा है । इस सस्था क॑ प्रथम सरद्षाक श्री रामावतार फ्तेराका 
सहयोग मदव प्रशसनीय रहा है । 


नगरपालिका 


ठिकाना विश्साऊ के कायकाल में दिनाक १-६-१६४५ को यहा 
नगरपालिका की स्थापना हुई | ठिकाना के निर्देशन में मनौवीत कायकर्ताशरी 
द्वारा इसका सचालन होता रहा जिसमे श्री चेतराम खेमका, दुर्गाध्रसाद हारीत, 
डा केशवलाल शुक्ला, दुर्गाप्रसाद मास्टर, पीरामल प्राय, तुलाराम जोगी, । 
जीवणराम सिगतिया श्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके पश्चात्‌ कद 
१६५७ ई से विधिवत निर्वाचित सदस्यों द्वारा इसका सचालन अद्यावधि होता | 
झा रहा है जिनमे प्रग्राक्तित नाम अपना विशेष महत्त्व रखते हैं-- सब श्री 
दुर्गादत्त हारीत (चेग्ररमैन), डा केशवलाल शुक्ला, रामतिवास बल्पाणी, 
वासुदेव बगडिया दुर्गादत्त पोद्दार, बालूराम महतसरिया, नन्‍दू खा, तुलादग 
जोशी (चेयरमैन), मालीराम दायमा, न दवाल महनसरिया, बालूसम मुनीम, 
दीनेजा राजाजी, बालूराम नायक, अली भडभू जा, छीमादेवी कापडी (मनोनीत) 
बाबूलाल पुरोहित (चेयरमैन), अब्दुल जब्बार, शिववुमार पुजारी, यासीन सब्जी 
फरोस, क्लाश नाई, हरजीराम कुम्हार, यानुल्वा, कृष्ण्यादेवी श्रौर मणीटिवी 
(मनोनीत), बिहारीलाल शर्मा (चेयरमैन), प्रस्तप्लीक्षा, सुबदेव जोशी, 
हनुमान पोशाकी गौरघत नायक अब्दुल गनी व्योपारी, सुवालाल मास्टर 
गोपीरास ठेकेदार, वासुदेव पुजारी (चेयरथैन), रमज्यान “ली, इमामुटीत 
ब्योपारी, जमवारायश जोशी, डू गरमत खाती, बशोघर क्याल, बंसजी भर्टि 


बशीरखा, शुमकरण जागिड, मोहनलाल मेघवाकत, प्रदुल करीम (चेवरीव) 
ग्यारसीलाल, गुलाम हुसेन, इब्राहिम्खाँ, विश्वनाथ मिश्र, रामगोपाल टाईबाल॥ 
असगर भ्रली, हनुमानप्रसाद दायमा, विनोदकुमार मिश्र, भगवात सह 
माछलपुरिया, जगदेवाराम मीणा इत्यादि ॥ 
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सातवा अध्याय | २०६ 
प्रमुख-प्रमुख प्रथम व्यक्ति 


प्रधम मैट्रिक-- श्री बासुदेव मत्री 
प्रथम पोस्ट मास्टर-- श्री नवीबक्स था 
वकील- श्री जीवनलाल प्रिगतिया 
बद्य-- श्री मुरारीलाल मिश्र 
सी ए-- श्री मुरारीलाल बिरमीवाला 
इजीनियर-- श्री विश्वनाथ ग्राय 
बैक मैनेज र -- श्री गिरधारीलाल दाघधीच 
त्तहसीलदार-- श्री भगवतीपभ्रसाद प्रजापत 
सम्पादक--- श्री रतनलाल जोशी 
पुस्तक लेखक -- (तार दपण पुस्तक) श्री पूर्ण मल रु भुनू वाला 
(सन्‌ १६३८ ई में बस चलाई) 
लेब्चरर-- श्री भ्रौकारमल मीणा 
मिल डायरेक्टर-- श्री रामकुमार पोद्दार 
प्रथम प्राफेसर-+ डा० मनोहर शर्मा 
प्रथम प्रधानाध्यापक -- 
१ सहायता प्राप्व विद्यालय-- श्री श्रीलाल जी मिश्र 
२ राजकीय हाई स्वूल-- श्री गिरीशच द्रव शर्मा 
पत्रकार श्री मनवर अली 
आ्राय कर विभाग म॑ प्रथम वरिष्ठ लिप्रिक-- श्री श्रीराम शर्मा 
पाक्षिक पत्र के सम्पादक-- श्री राधश्याम सिगतिया 
त्रमासिक शोध पत्रिका क॑ सम्पादक--- डा० मनोहर शर्मा 
प्रथम नादककार-- श्री गजान द घोडीवाला 
प्रथम गजल लेखक -- श्री सुरजमल जी गुरु 
प्रथम रूपाल लेखक-- भरी सदाराम जी गुरू 
प्रथम पाठय पुस्तक लेखक-- डा० उदयवीर शर्मा 
(श्रजमेर मोड की सकण्डरी कवाग्रा के लिए) 
प्रथम क्लानेट वादक-- श्री मोहनलाल ग्राय 
ग्रायुर्वेद शिक्षा में प्रथम लेब्चरर-- थ्रो ताराचद पुजारो 
रेलवे बकशाप मे भपसिस्टेण्ट ए जी -- श्री पवनकुमार पुरोहित 
स्टेशन मास्टर-- थ्री सुखदेव शर्मा 
सी भाई डी विभाग बम्बई-- थ्री इब्राहिम खां 


२१० ॥ ब्िस्ताऊ दिद्शन 


२८ नगरपासिका बे चयरमैन-- श्री दुगादत्त हारीत 

२६ ठिकाना विसाऊ के वयावृद्ध अधिवारी बमचारी-- प विमनलाल जी पश्म्मा 
(राजकीय सेवा में व २ & सेवा निद्ृत्त) 

३० प्रथम जन प्रिय साधु--- जय सियाराम 

३१ राजबीय सेवा मे प्रथम वेद्च-- श्री भगवनीप्रसाद शर्मा 


नगर को मुख्य-पुख्य सस्थाए 


नगर को विशिष्ट एव सत्रिय ससस्‍्वाभ्रा का सालेख सरम्बा धत प्रायायों 
में किया जा चुका है। इस श्रष्याय म॑ शेप बची सस्वाम्रो का पन्षिप्त विवरण 
दिया जा रहा है-- 


(१) रामलीला कमेटी 

उपलब्ध श्रमाणो के श्राधार पर वि स १६३६ से रामलीला कमेटी 
सु-पवस्थित ढंग से प्रपता काय करतो भ्रारही है। इसके द्वारा प्रति वष प्रासोज 
सुदो भे पद्रह लिनों तक रामलोला का प्रामोजन दिल में दिया जाता है। 
पिछले वर्षों मे श्रमेक बार पर० रामटत्त जो शर्मा (पुजारी) इनके प्रध्यक्ष रहे | 
तथा वत्तमान में श्राप ही इसके प्रच्यक्ष हैं। भ्राप पिछले ५०-६९ वर्षों से यह 
सेवा काय करते गआ्ारहे हैं । 


(२) बाज़ार मश्ल, बिसाऊ री 
चन कृष्णा रू म १६६६ वि तदनुसार टिनाक २६ ३ ४३ को मं्च/# 
कमेटी बिसाऊ की स्थापना हुई। इसके प्रथम प्रध्यक्ष श्री जुगवक्रिशोर पीहदार 
एव प्रथम भन्नी श्री बिटारीलाल कानोडिया थे | इस कमदो के अतिम मत्री श्री 
रामजीलाल कल्याणी रह। दिनाक ६-१-६८ से इसका नाम बंदवकर व्यापार 
मडल कर दिया गया। इसके प्रध्यस क्मश श्री बामुटब बगडियो। हा 
सत्यनारायणश विरभोबाला, श्री पीरामल आय हुए तथा मन्री श्री गोविदअततार 
दावीच, श्री रामजीलाल कक्‍ल्याणी हुए । इस रास्‍्था के तत्वावधान में बाज 
में एक प्याऊ का सचालन होता है । यह सस्था नियमाठुसार >यापारिक कार्यी 
पर नियत्रण रखती है श्रीर नगर क सामाजिक कार्यो मे भी इसकी अपनी अमुं| 
भूमिका रहतो है । 
(३) सानस-प्रचार समिति 
सानस प्रचार समिति नगर मे रामचरित मानस्त वा प्रचार कर रही 
है | माग करन पर इसके द्वारा तीन दिनो का श्रखण्ड रामामणश पढने इच्छुक 
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व्यक्ति के घर पर किया जोता है। रामायण के प्रमुख वाचको के नाम नीचे 
दिए जा रहे हैं, जो वाचन में अपनी विशिष्ट छाप रखते हैं-- 


सवशी केदारमल टायमा, सीताराम माटोलिया, भवानीशकर मास्टर, 
जुगलकिशार ढढारिया, वंद्य पुणमल पावृसरिया, मोविदप्रसाद दायमा, पृणामल 
पारोब' पनवाडी सावित्री द्वेवी पत्नी श्री मिनकाराम माटोलिया, रामलाल 
माह्टर, ग्रामप्रकाश पुजारी, सूबपत दायमा गुर, रामजीलाल कत्याणी भौर 
प्रकाशच'द्र जोशी । 


(४) बिप्ताऊ छात्र सघ 

बिसाऊ में कॉलेज के दात्रो वा एवं संगठन 'बिसाऊ छात्र-सध' के 
नाम से मार्यरत है । मेधावी छात्र प्मिन/टन समारोह इस सस्‍््या की मुख्य 
गतिविधि है। इसके भलावा घनेक प्रतियोगिताए व रगारग बायक्रम इसके 
द्वारा भ्रायोजित होते रहत हैं। समारोह म कावज के प्राचाय, प्रोफेसस एवं 
नगर वे बुद्धिजीवी भाग लेते हैं! कायक्रम बडा ही सुदर एवं भय होता है । 
छात्र शक्ति को रचनात्मक मोड देने मे इस सगठन की मुख्य भूमिका है । 


(५) रामलोला शताब्दी समारोह समिति 

इस कमेटी क्री स्थापना श्री उम्राशवर बुचासिया वे प्रयत्तों से थी 
वेशवदेव कानोडिया वे द्वारा विसाऊ म सन्‌ १६८६ में हुई । डा० मनोहर शर्मा 
एवं श्री प्रमोलक चद जांगिड क्रमश इसक प्रध्यक्ष एवं सचिव बनाए गए । 
यह समिति बायरत है | 


(६) छायास क्लब, विस्ताकऊ 

नगर म लाय स क्लब वी शास्रा वी स्थापना टिसम्बर १६५७ में हुई । 
यह एव प्रतर्राष्ट्रीय शगठन है। इसके द्वारा सामाजिक सेवा काय विए जाते 
हैं । बतमान में इसके आयशा डा* हरीशवद्र लम्बोरिया तथा मत्री श्री 
महं।वी रप्रसाद शर्मा हैं । 


श्रागे प्रमुख प्रादीय व वत्तमात सस्याप्नों की सूची दी जारही है-- 


(अ) सावजनिक सस्थाए-- + 
१ बल्वीर क्लब २ सूय कलव हे जयहित वतब ४४ मित्र मण्डल ५ गणेश 
टाफीज ६ युवक सभा ७ पोद्वार डिस्पे सरी (ना राम पोद्दार) ८ घव तरी 
दांतव्य प्रौपधालय € पोकरमलजी वा गौयधातिय १० उदय प्रायुवेंद सोयधालय 


२१२॥ बिप्ताऊ विःदधान 


११ वॉग्रेस बामेटी १२ श्री सनातनधम महाबीर दल (स २००१) १३ महावीर 
व्यायाम शाला (सार्‌ १६४४) १४ गौड़ ग्राह्मण भण्डार १५ सण्देलवाल 
भण्डार १६ दायमा भण्डार १७ खटीके भण्टार १८ चेजारा भण्डार 
१६ मालो भण्डार २० जागिड़ समाज विवास समिति (२६-१-१६५०) 
२१ नगर विकास मण्डन व परिषद्‌ २९ राणोसती अण्डार २३ कायमछादी 
अण्डार २४ नाई समाज भण्डार २५ नायक समाज भण्डार २६ तेली समाज 
भण्टार २७ प्रग्रवाल समाज भण्डार रे८ गऊशाला भण्डार २६ कायोटिया 
भण्डार ३० व्यौपारियान समाज भण्डार ३१ मीणा समाज भण्डार हैर२ श्री 
पोह्ार बाजाजी भण्डार आदि झ्रादि । 


(आ ) सरकारों सस्थाए-- 


१ जलदाय योजना २ ठेलीफोन 3 विद्युत ४ छृपी उपज मण्डी 4 भेंड झते 
विभाग ६ पशु चिकित्सालय ७ पुछिस चोकी ८ पंजाब बैंक ६ वढौता वर्क 
१० सहकारी बैंक ११ पोस्ट झाक्सि मुस्य १२ पास्ट प्राक्सि बाजार 
१३ रेलवे १८ सहकारी वितरण विभाग १५ रोडवेज प्रादि प्रादि । 


प्रमुख स्थानों की सूची 


(१) धमशालाए व प्रतिधथि मवन 


१ बोयतरामजी सिधात्रिया की घमशाला २ विवाह भवन सेठ सूधमर्स 
बिमनरास पौदार ३ सिंघानिया भवन सेठ जुगीलाऊ कमलापत प्विघातिया 
४ छद्मी भवन ५ शिवदयालजी मिघानिया की धमशाला ६ दीबडेबार्लो की 
धमणशाला ७ भु भूनृवातों की धमशाला ८ घड़मीराम रूगठों की घमशाना 
& पौद्दारों की घमशाला १० सुयमल चिमतराम पोद्दार की घमशाला 
११ रामतारायण बावरी की धमशाला १२ मुसही भवन १३ जमनाधरजी 
पोद्दार की घमशाला १४ महयसरिया भवन १४ भुभुनुवाला भवन १६ खतनी 
बाई घनश्यामदास पौदार ग्रतिथि भवन झादि श्रादि । 


(२) जोहड जोहडो धोर तालाब * 


१ घवत्पाछिया २ सूरसागर ३ रामाणों ४ दत्ताणो (पुरानी चौकी 
बाला) ५ मानाखो ६ मुबाशों ७ मोज्याशों ८ प्थराणी ६ प्राट्ह!ढो 
६० जीडली (पहालहसर]) ११ लादास्पों श्रादि आदि 
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(३) कुण्ड 


१ कु जलाल वे हैयालान मित्री की कुण्ड २ फ्तेहपुरियाँ की मुण्ट 
३ केसाणा वी कुण्ड ४ कानाडिया की कुण्ड ४ कामक्िया को कुण्ड ६ सराफो 
की कुण्ड ७ सफ्डा की मुण्ड ८ टीलेवाली कुण्ड & सूरका की कुण्ड 
१० कछ्ावटिया की वुण्ड ११ पनजी जोशी की कुण्ड १२ जालाणा की कुष्ड 
१३ टीबडेवालो की बुण्ड १४ पोहारो की कुण्ड इत्यादि ॥ 


(४) छतरो 

१ सरवारी २ सिगतिया ३ टीबडेवाला ४ पौद्ार < उत्तर-टरवाजे 
बाहर पौद्दारो की छतरी ६ जतीजी की छतरी ७ सेमको को ८ समस्त पौद्दारो 
की इत्यालि । 


(५) मन्दिर 

१ भुभुनूवाला का २ शिवालय (पचमुखी महादेव) ३ ग्रगाजी 
का सदिर ४ हनुमानजी का मंदिर जोशियों का मोहल्ला ५ महादेवजी का 
मदिर ६ शिखर मदिर ७ प्राचीन शिवालय पचमुखी महादेव (श्री चिमनलालजी 
अवरलालजी बावलिया के मकान से सटकर जिसमे वतमान में रामाथ्रम की 
शाखा भी चलती है ।) ८ हनुमानजी का मदिर टोलेबवाला & गट का मदिर 
१० श्यामजी वा महिर ११ नाइयो वा मदिर इत्यादि | 


(६) बगीचा 

१ सेठ श्रीराम मु भुनुवाता का बाग र२ सेठ सुयमल विमनराम 
पौहार का बाग हे सेठ दुर्गाटत्त रामकुमार जटिया का बाय ४ सेठ रामगापाल 
जटिया का बाग स्टेशन पर ग्राति । 


(७) बगीची 

१ मु दीवातां की २ मतियों वी हे केसानों को ४ सरावशियों वी 
4 फ्तहपुरियों की ६ ब्रह्मचारीजी की ७ तपसीजी वी ८ जमनाघरजी की 
& टीवडेबाला वी १० ग्रोवि रामजी बी ११ महनसरिया को १२ जालाशो 
की १३ नाथजी की १४ सिंघाणियों वी १५ म्हालीरामजी की १६ मिश्रा वी 
१७ मटग्मलछ की १८ मरामल मिश्र बी १६ श्रीलाल मिश्र की २० सिगतियो 
की २१ जयतेवजी मिश्र वी २२ रूगटो वी २३ सूरेको की र४ पोवरमतजी 
की २५ महादेव कालू रामजी जोशी की प्रादि भादि 4 


२१४ ॥ बिसाऊ।दिश्दटात 


(८) कप 

१ सरकारी २ थूरामजो का ३ श्रीराम जी का ४ गुम्ोई जी वा 
५ नाथ जी का ६ रामाणों वा ७ श्रीराम जी बा दांई के माग पर 
८ मिधाणियों का ६ सिगतिया का १० नायका या ११ म्हालीराम जोवा 
१२ जममाधघर जी का १३ गाविदराम जो का १४ टीवडेवालों का १४ तदराम 
जी वा १६ बशीधर पौहार का १७ तपसीजी का १८ व्योपारियोंका 
१६ फतेहपुरियो का २० छूपटास जी का २१ गू दीवालो का २३ जतौजी का 
२३३ शीतला का २४ पोषरमल जी वा २५ रामप्रताप जी का २६ चौड़ी का 
२७ डेरोवालां २८ सूरजमल पौद्ार का २६ बाजोरियों का ३० घडसीराम जी 
रूगठा का ३१ मसनानट जी का टीले पर ३२ खेमकों का र३े३ रूगठों डी 
धमशाला फे पास ३४ कायमखानी ३५ कायमखानी ३६ भौतिका ३७ जगतपुरा 
इं८ पौद्धारों का रे£ जटिया ४० जटिया स्टेशन पर ४१ बुचातिया 
४२ पंचायती मदिर का ४३ गरऊशाला का डंडे गऊशाला के बेढह में 
आदि श्रादि 


(६) कुई 

३ गोवीनाथ जी की २? बामला हे सृत्िह ४ नाथुराम जी  मीमडी 
६ सीताराम जी की ७ नानू स्वामी ८ रूगटा सुरसागर & के हैयालात 
रामनारायशा मिश्री आटि । 


(१०) बीड 
१ सूरसागर की बीड २ पघबक्कपाह्िया की बीड 


नगर से श्रायोजित मुए्य - मुरय मेले 


शीतजाप्टमी (बचत बटी ८) 

गग्गपोर (अत सुठी ३) 

न हपुरा बाजाजी (चत सुदी १०) 

तीज [श्रावण मुदी ३) ] + 

ग्रृणा जी (भादवा बटी ६) 
राग्यीसती (भादवा बटी अमावस्या ३०) 

गोपाष्टमी (कालिक सुली 5) 


दू # ४ ० का 40 4० 


जी 2 ० जए >0 +७ 


सातवां अध्याय २१५ 


नगर के मुख्य - मुख्य मार्ग व चौक 


सेठ घनश्यामदास पोद्दार पथ (उत्तर) ४ 

महात्मा गराधी वथ (दक्षिण ) 

नेहरु पथ (पश्चिम ) 

श्रीराम रामनिरतत भू भुनू वाला पथ (पृव) 

दुर्गादत्त ह्ारोत पथ (स्टेशन जानेबाला) 

बाबूलाल पुरोहित पथ (बस स्टेण्ड से मुस्य सडब-- 

चूह भु भूनू तक जाने वाला ) 

गांधी चौक (बीच बाजार-- नगरपालिवा के निकट ) 

बिसाऊ स्टेशन से गुजरमेवाली ग्राडियो का विवरण 
गाडी सू>% समय क्हासे कहा तव 
२१८ डा* *-<४३) बीबाओे र--+ सयराईमाधोपुर 

१२ हा० ३-३७१ श्री गगानगर-- जयपुर 
२३६ इ॥० ८-११ चूरू-- सीकर 
२३४ डा० १३०४७१ चूरू-- जयपुर 

११ श्रप २३-५० जयपुर-- श्री गंगानगर 
२३७ पग्रप १-4६ सवाईमाघोपु २-- बीवानेर 
रेर३ेरे भ्रप ११-१२ जयपुर चुह 
२३८ प्रप १७-४१ सीकर-- चूस 


२११६॥ बिसताऊ दिशर्शन 
परिशिष्ट 


गजल सौदे को' (हव० सूरजमल गुर) 


सोदो घनो विसाहु माय | सौटा करने सब कोई जाय ॥॥ 
सोदा कर छतीमो जात । खोल कहू में उनकी बात ॥॥ 
नेतसीदास कइये रंगबाज | बो सौद मे कर झावाज ]॥॥ 
भोत कर वा खाई लगाई। जद बरखा की हो सरचाई ॥ 
मुलतानच द चुरू से भ्रायो | जिसके सा्ग म्यारी श्रायो॥आ 
बो सौद की कर पिछाण | हवा पून से पठज्या जाए ॥॥ 
बृजलाल सोद को मोड । झट आरा गरुदड़ी में दौड़ ॥ 
रामप्रताप को सौट “यारा । बा गुदडी को फरे इजारो ॥ 
सोदागर हरदत्त पोदह्दार » कनीराम जी खूब हुश्यार ॥' 
श्रीराम लगाईवाल | वो सोद मे खोल माल ॥ 
मठम्मल है खाईवाल । चाह मेह बरसा परनाल ॥ 
बनराज श्रौर घोडीवाल । सौद में रहता मतवाल ॥॥ 
यह सोदागर बाका छल। भौर लोग सब बाकी गल ॥ 


गजल बिसाऊ की 


सहा रखो सेवय पर महूर | सुवस बसों बिसाऊ सहर॥ 
सब नगरी को मुझिया रीत | शेर श्रजा की रहती प्रीत ॥ 
श्री बिसनरसतिध जी तप हजूर । नितनित्त मुख पर बरसे नूर ॥। 
दुशमन सवी दफ होज्याव + ज्वाला सारी पेस चढाव ॥ 
किल्‍लो सज सहा गुत यारी। चद्ध महल की सोभा यारी ॥ 
सतवुर्दी क्ल्‍लो है बको । बरी निसलिन मान सकोवा 
जुहार महल की सज पश्रटारी । जस फल रही गुल क्यारी ॥ 
दिवानखाने को सुराज्यो बहार । वक्त तीसर हो दरबार ॥॥ 
तुरगा हस्तो घूम द्वार | सहर पना को लगरयो कार श 
जिमक॑ है दरवाजा चार | पहरेदार वहा खडथा हुस्थार ॥ 
2 है >< ख 


उलटी सुलटो तुक मिलाई | घोक चानणी भार बनाई ॥ 
सावश सुही ८ सुभवार। श्ध्श्ड में बरी तथार ॥ 


परिविष्ट अध्याय । २१७ 


शिखावत पश फाव्य' से उद्घत बिसाऊ सबंधो पद्च 
(कवि ग्रजराम घारहठ, जवानी पुरा ) 


रोज विस्ताऊ राज रे, सूरा तणी शिकार | 
सर दोला रह सांवठा, शोस सदा एक सार ॥ 
शोस सदा एक सार, कने भड़ स्थारस्था । 
ताजी मोल भ्रपार, सज्योडा त्यार हसया ॥ 
बीगल बज उखा बार, बदूदा बावणी । 
छ ऋतु बारह मास, लगाव॑ छावणी ॥॥ 


कवित्त बिसाहू को हजारोमल पौद्दार के मदरसे फो-- 


(हास्य रस बिलापत से उदधत, कवि 
विलासराय ब्राह्मण सारस्यत, बिसाऊ) 


मुलतान सुत हजारीराम, घम को कशायो काम | 
वुण्य के प्रताप से भानाद वह पावेंगे ॥ 
देश वो विदेश मे तिहारो यश फल गयो ॥ 
घम हू गी बात सुत पापी चकरावेंगे । 
गऊ द्विज पालक शाले शत्रु के कलेजे बीच | 
भनत विलास याद नित तुम भावोगे ॥ 
'राजी रहो श्राप! नित्त भ्रमरदरांजी रहो । 
साजो रहो साहबी, जरुर सुख पावोगे ॥ 


+ 'श्रोलाल सतक' से उद्घृत 
(डा० उदयबोर *र्मा ) 


(भर) इतिहासा में ऊजछो, साहित में सरणाम ! 
+ गैगर बिसाऊ प्रापरो, जछम भोम भ्रमिराम ॥ 

बरदा वर दी यो सबत्ध, बखागां स्थान मसाल ॥ 

नगर बिसाऊ जलमिया, घय धय श्रीलाल ॥॥ 

घाय घडी जल्म्या रतन, घाय मात कुछ घ य ॥ 

दोनी प्रतिभा धर प्रवक़्, नगर बिसाकऊ धाय ॥॥ 

चरदा मयरी जयमगी, थार पुद - परताप 

मनहर भाव जगाइया, साहित जम्र में झाप वा 


उरापुरी सेल धरा, धन बढ विद्या घाम । 
इतिहासा मे ऊजब्ये, पुक् थे गी सरता।म ॥। 
सोने ज्॑ री घरा, भूकारा से खान | 
साहित पजक, देश घरम री स्वान ॥ 
कस करण के कीरत रमो, आखे राजस्थान । 
परदे साका मिनद्ध ॥ कट ने करयो युमात ॥ 


से देन वन सी पवन देह के ५७... .. 


सातवां अध्याय ॥ २१६ 
विनृ भूमि तू मातृ भूमि तू उिमल पावन । 
देव भूमि तू दिव्य भूमि तू परम सुहावन ॥ 
तेरे सुख मे सुली सादा यह तनमन मेरा ॥ 
विजय उलति प्रमिलापा का यह बसेरा |! 
पूथ में बहू बीड जहां हरियाली छाई । 
पांत प्रात में सोह सुधा शोना सरसाई॥ा 
सठा हुप्ना यह सेत बीड से मुझे सच बर॥ 
प्रपी गोदी में सेता है, प्रेम पुलर भर ॥। 
जिसडोी बालू मे ता में रसघार बहाई ॥ 
जिसने जाँटों से है मेरो प्रेम मिताई ॥ 
मिल जाएगा धूल बतो में यह मेरा मन । 
चमचम बरता जएया मोती का जीवन पावन ॥॥ 
टीवे पर मादर कोठो है बनी बंगोयो ॥ 
बालू ये पते पर छाई शोभा ऊची ॥ 
सटाहुप्रा है वहां पास ही मृत्यु खाक वहू। 
जहाँ यूसता है जीवन क। स्रांत सुखावहू ॥ 
जिसने देखा है बचपन, योवन वृद्धापन । 
एबं ठार जो खड़ा हुप्ता, ढोता है जीवन ॥॥ 
लहराता दै यहा तुम्हारा मान सरोवर । 
यर्पा ऋतु में ऊपर तक जब वह जाता भर ॥। 
गऊघाठ, तिरबारा, बुरजें छवरी उसकी ॥ 
दवी व॥ ग्रस्थान, नहर, चोभी वहू रस को ॥ 
उसके तन में साता है इस मन का मोती । 
उसके तल म प्रकट बमल सी काया होती ॥। 


देव नदी का स्रोत खूब तुमने अ्रपनाया॥ 
घोल्॒पाछिया बसा प्यारा नाम धराया ॥ 
ऋतु धाती थी एक साल म घार सुहावन ।॥ 
लट्दू, गिडी, कौष्दी, कदखों को मन भावन भ 
फागुन व डफ को कस मैं भ्राज मुलाझ। 
जिसमें मेरे चल जीवन को ठौर बतवाऊ॥॥ 


२२०। ब्रितताऊ दिद्शन 


वे सायन के गीत रसीले गली गछी में) 
गूजा परते हैं मानो को रगरली में ॥ 


यह तेरा बाजार प्रष्ट देवातय शाभित । 
प्राथन उच्च उटार फ्छश जिनमे ग्रानोकित ॥। 
महामह्िम रामायण को लीला मंत्र भावन । 
भर देती उत्साह नया, जन जन में जीवनया 


दिव्य रूप तारायश का भाता भूतल पर। 
छुवि दिखलाता भाव जगाता सरस मनोहर ॥ 
ग्रधागार तुम्हारा सबगों झतिशय प्यारा। 
जनता वे जीयन को देता रहा राहारा ॥ 
हमवाहिनी जहां शारदा वीणा बजात्ती | 
भ्रमृत पी वर्षा फकरतो, रस धार बहाती ॥ 
मेरी लोला भूमि रहा वहू रस वा सागर । 
मेरा प्रेम निकेत रहा वह ज्ञान उजागर ॥ 
वहा बरृूप पास खडा तेरा विद्यालय ॥ 
गीता के मत्रों से पावन ज्यो देवालय ॥ 
बहुत दिनो की याद पुरानी जिसमे सोई। 
जिसमे मन की माला मैंने वेठ पिरोई।॥। 
खडा बीच में दुग तेरा गौरव गरिमामय | 
इृढ विशाल अति उच्चधरा का साज सुखाशय ॥। 
जिसकी चुर्जें शौथ क्‍या के ग्रोत सुनाती | 
बाहर भीतर त्याग तपस्या धार बहाती ॥॥ 
तू प्राणो का प्यार मेरी भ्राखों का उत्सव। 
तू मन का अभिरास कुज रसमय वशीरव ॥। 
आाखो में तेरी छवि जिह्ला पर तेरा रस | 
कानो में संगीत नाशिका में सोरभ यश 
गोकुल की गलियों को मैंने तुकूम देखा ॥ 
मन मोहन के विमल प्रेम वी उज्ज्वल रेखा ॥॥ 
भ्रगर कहीं पशु होना मुझको पड़े दयामय ! 
गायो के सम चरू बोीड मे प्रेम सुखाशय॥ा 


परिश्विष्द अध्याय । २२१ 


टीले पर जो पेड खडा हो वहां बसेरा | 
भोर साक गावे मन मेरा मेरा मेरा ॥ 


बाबि का गाव बिसाऊ भी, भम्ृत के स्वर में । 
प्रपमापन जाग्रत करदे, जन जन के उर में ॥) 


डा० मनोहर शर्मा सम्ब धो डिगल - गीत 
(रावत सारस्वत ) 
नमो तुझ लेखशाघर नामी, पामी धणनामी प्रभु -प्रीत । 
पलम करा थामी जसकामी, नह विसरामी होय नचीत ॥। १ ॥। 
लोक क्थ्यो, कथियों वेदालग, मथियों ते साहित - महराण | 
गृढ मरम ग्रह लखा ग्रथियो, सधियों सो माइयों सहनाण ॥ २॥। 
दित दिन बाताँ रो घन दाट्थो, खाटबधो घर्ग खेचछ कर ख्यात | 
बरस-बरस भर घांबवा बाटयो, भरथा खेत,लाटथो इण भात ॥३॥ 
गीत, प्रवाद, कवता, ग्राथा हरजस, भजत, पदा हरखाय | 
परवाडा प्हाछ्या परचाया, हँर पूरी चुटकला हसाय॥॥ ४ ॥॥ 
गीता क्‍्य गाई जस -गाया, 'ब्राइावक्क री झ्ातमा झाण। 
रागा सू घोरा रोकाया, काव्य तणा रचिया कमठाणा ॥] ५ ॥ 
शबरडी प्राचा तप्यो बण कु नण, 'सोनल भीग” सज्यों घिणगार । 
झखियाता 'साका! प्रणकथिया, बरणविया ते वरती बार ॥ ६ ॥। 
मभिन भिन भेद कठा लगे भाखा, लाखा सबद न पार लहस । 
रस री याठ घुछी जिय राखा, साखा भर जग प्राप सुरोस ॥ ७ ॥ 
बरदहयी “'बरदा” विरदावशा, प्रगठावण ग्रुण श्यान भ्रवार ॥ 
धीरपसू ध्याई ते ध्यानश, सुरसत रूप हुयो साकार ॥ ८ ॥। 
बुघबक्त त्पबः, भर आातम बल, भ्रवत्त प्रवक्त राख प्रोपाण । 
प्रमढ् विमछ अभ्रणमंग श्रवचल पहखडा, पूगी पहचाण ॥ ६ ॥। 


ञ् 


परिषद्‌ के सरक्षक 


१ श्री रामावतार कसेरा ५ श्री इब्ाहिमखा हाजी लादूबा कायमदारी 
२” विश्वनाथ प्राय ६ ?” रमेशचद्र शर्मा 
३! ग्रोविदप्रसाद पोौहार ७ ! ज्ञानचद्र शर्मा 
४ ! दुगदित्त रामकुमार जटिया. ८ ” परशुराम पौहदर 


विशिष्ट सहयोगी सदस्य 


श्री नथमल फसेरा-- नगर के उत्तरी बाजार मे थ्री नधमल्त क्तेरा की दूं 
उनके पिता श्री कंसरदेव कसेरा के समय से हो प्रसिद्ध रही है। श्राप एक $४ 
दुकनदार हैं | खुदरा भौर धोक दीनो प्रकार का व्यापार झाप बडी सफतदा ये 
करते हैं। भ्पने धवे मे कुशल श्री कसेरा नगर की झाय प्रदृतियाँ में भी पुरी 
रुचि रखते हैं । साहि प के प्रति प्रापका विशेष रुफात है। श्रोप तश्ण साहिल 
परिपद्‌ के विशिष्ट सहयोगी सदस्य है । 


सस्था के पश्राजीवन सदस्य 


१ श्री रामजीलाल कन्याणी १८ श्री राधेश्याम पुजारी 

२ ! अमोलकचद जागिड १६ ? भोलाराम पवनकुमार बजा 
३ ” नेमीबद जेजानी २० ! सत्यनारायश बिरमीवाला 
डे! विश्वनाथ बिरमीबाला २१ ” सवोपक्रुमार पौद्दार 

५ ! परमान द जटिया २२ ” विश्वनाथ पुजारी 

६ ' झोमप्रकाश क्याल २३ ” आत्माराम जोशी 95 

७ / डा० उदयवीर शर्मा श्री सावलराम जी जोशी 
८! सज्जनकुमार बुचासिया २४! विजयकुमार बयाल 

& ” नू दराम गशुपतराय २५ ” नयमल कप्तेरा 

१० ” श्यामसुदर भरोमप्रकाश २६ ” ताराच<द शर्मा 

११ ” झोमप्रकाश धानुका २७ ! मागरमल कानोडिया 

१२ ” जगदीशप्रसाद कमेरा एप ” श्यामसुदर गाडोदिया 

१३ ” देवकोन-दन भाय र६ ? राघाकिशन थेलासररिया 
१४ ? विश्वम्भर अग्रवाल ३० ! बनवारीलाल शर्मा कु” 
१४ * भ्रलादोन खा मूलच-द शर्मा दी 
१६  बावूताल जडिया ३१ ” कंदारमल ओमप्रकाश जी 
१७ ” बजनाथ क्याज ३२? रामाडिशन पौद्दारे 
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